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चीगणेशायनमः 


र अय॒ स्ीयसुनामहास्सय ङ्यो | 








॥ ओर जे कुच कामना कोर व 
यसुनाजी हे ॥ ओर यसुनाजी भ आद्ध द 
|न्‌ खान वर ॥ अक्षय फ होय ॥ रेसी चय 
 |सुनाजी को ह युधिष्ठिर कौन चोडगा ॥ कत्यु 
` |ग में न्यीयस॒ना जल विना ओर गति नी हं ॥ 

जो कमं ह ॥ विधि द्धा सहित करने से 

देते दे ॥ यसुनाजी स्नानमात्रं से फलः 


[ती दै ॥ इस छव परलोव कै ल्लोशन की नाश 
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| दमा वंद ड ओर्‌ घटे हे ॥ इसी माफिकवा पापन्‌ 
|श हते इ ॥ पुण्य बता हं स्नानमाचर से जेमे्‌| 
दध सव रलं की खान हं ॥ से चीयसुनाजीस्‌| 





"न्क्व का र १ क - = क कू अका ` कन ` 
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द ॥ चीयसुनाजी जम दोनो पक्षम च| 


सुखं की स्वान है ॥ ओर जेसे चन्तामणि ॥ 
[भर कामधेनु से जो मागो देवी हे ॥ सतयुग 
तप वेता म यज्ञ दपर मे परजा काडयुगभं 
यमुना स्नानं ॥ जेमे बादर से टका चन्धमा नं 
प्रकारता ॥ गसं ओयसुनाजी के स्नान वि 
धर्म्म नदीं मका ॥ त्रत दान तपसे हरिम 
नरी होते दै ॥ 1 के स्नान से| 
मन्न डति हे ॥ जैमे ओर चीज स प्राण राजी 
दते ॥ भोजनं करने मे दत्र हेते है ॥ आ|| ५ 
जेस खस्य के तेन के चगबर ओर तेज नरी ह 
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इसी माफकं ओर जा कर्म्म दै ॥ जमुना 
सान कै बरावर नदं द ॥ -यीयसुनाजी वौ 
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पूव विचारे ॥ इसवौ। मनन कह ६ । 


ते रोद करनी वैश्वदेव आदिव न च! 
भी नष्ट ॥ शट की भिखा का न चा ट ॥ 
पण कौ घन्‌ नष्ट ॥ | 
ओर जीविका वे वाल तीरथ जाना ॥ आर्‌ व 
सो मे कुद खेवरर तरत करना य भी नष्ट ॥ गूर 
ओर दूसरे ची चुगतमी वासनी निन्दा करनी यभा 
् ॥ जराजस संतर का अर्थ नह जानं बोभौ 


णजेमे न्ट है ॥ यद्धा बिनाधरम्म न्ट ॥ >| 
सण मं भक्ति नह वो खात्री नष्ट ॥ पाष स | 
धम्म न्ट ॥ कोथ मे तप नष्ट ॥ मनन व च|| 
ज्ञान नाश दोता दै ॥ बात सुनकर" || 
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(नष्ट ॥ चित्त सावधान नहीं ॥ ओर जप कियाय | 
|से ज कुङ्‌ कया ह ॥ दोना खोक नष्ट ॥ जसे 
दरिद्री कान डसं ल्कभें सुरव न परखोवी मे 
विना मनुष्य का काट नए दोजाता हे ॥ उपप 
तवी सवं आए बडे २ याप ये सव 
कीं मन म विचारी ओर धप उसी वक्तं कापि| 
ते डे ॥ स्नान से सब पाप से चुटजाता हे । 
| निष्पाप पुरुष होजाता है ॥ ओर जेमे विना 
चादर कौ चन्दमा म्रकाराता दे ॥ यसे निष्याप| 
जत्ता हे ॥ रेस तीन मकार क पापं 
सीयमुनाजी जलती हे ॥ बाणी कै मनक 


नष्ट ॥ ओर नास्तिक मनुष्य नष्ट ॥ अयद 
ये सब नष्ट डे ॥ रसे चयसुनाजी के सात 
|च स्नान से चष्ट येते ₹े ॥ जीयसुनाजीके सा 
|मेसे जिना धुओं की अग्नि म्रकाशती है ॥ ये | 
ओर्‌ गले सस्व छोटे बडे काष्ट कोअ| 
त ॥ जर परमाद्‌ में जो पाप कर मूरषैपने 
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|स ॥ ओर ज्ञान से ओर अज्ञान से॥ ये सव यसु ` 
` |नाजी के सान माच से नाग होते है ॥ हे युधि| ` 
र महाराज नारदजी कहे दे ॥ सब पापन | 
|से चूटकर सर्ग कौ जाय ॥ सन्देह न करो ॥ | 
नाजी के सान मे गेसा महात्म्य है ॥जै| 
विष्णु की सक्ति के सब अधिकार हे ॥ रसे 
[ओीयसुनाजी सकपाप नाश करती ह ॥ चयम्‌ | 
वा स्नान ह ॥ सरद परममच है ॥ सोप 
तप है ॥ मायश्चित येही हे ॥ परम | 


को मन होगा ॥ अध्यात्मन्ञान वेदान्त ची अ | 
नुमा चलने वारे अनेक जन्म मे अभ्यास हेते 
दुस्‌ संसार वी वीच मे चुट है ॥ हन्दप्‌| 
इत््यादिवी पप नाशनं के पाय हे ॥| 
 [यीयसनाजी पवित वसन वरेन का पिच क्‌| 
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लोकन ची देनेबारी दं ॥ आर मधुर में र ५ 
सुनाजी मं स्नान कीरे सुक्त पावे ॥ सब जगह | / 
कालिन्दी विष्णुखाकं के दैनेवारी ₹ ॥ किन्तु 
मथुरा भं र्ण की भक्ति देती हे ॥ भक्ति सहि || 
जो योयसुनाजी म संजनं करेगे ॥ वे कोटि|| 
कल्प हरि कै खोक मे बेग ॥ अन्तमे भास्‌॥ 
यना सोरव्य के जने काटि कल्प पिच स्वगव 
करेगे ॥अयसुनाजद क पीने से हनाग पंच 


५ @. 












॥ ख्यीयसुनाजी मे दान हमं चाद्ध वारे 
कोटिगुणा युण्य होय्‌॥ 


 इतिश्चीपव्प्रपुगण श्ीयसुनामदय 


त्स्यनारद्‌ युधिष्ठिरमंबाद्‌ उन 
| विशेष्यायःभाषाटकायां 


^ # | दामाद दासेणरूताः 
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| बीनारदजी रकं इतिहासं कहते डे ॥ सतयुगभे| 
कं यैरय इ ॥ हेमकुण्डल नाम था ॥ वडा 
धनी या ॥ बड़ा धम्मात्मा या ॥ जो धन्‌ याज 
विष्णा कै हेत लगाता हा ओर अनेकं क 
मि रखगाता इभ ॥ अन्त म दो पुव ये उनको | 
बाकी का थन देकर वन्‌ म जाकर तप कर श 
(र त्यागकर्‌ विष्णुलोकं का गया ॥ पुत्रन कौ 
|न्‌म ीवुण्ड ओर दूसरे वि कुण्डल येदो 
न वड पपी य ॥ परस्त्री पन हंसा करनी 
|कपातरन कौ धन देना अनेक पाप करते थे ॥ 
व दितं शिकार कै वास्त बन मे गये ॥ वहतं 
व मरे ॥ अन्त मं रकं कौ रने मारडाखा 
ओर दुसरे का सर्य ने मार ॥ दोन को यम्‌ वो 
[त लेगयै ॥ यमराज कहने खगा वि बड वन्‌ 
[कं मं रेजाजा चीरे ५५५५५ भ ॥ यमगन से 
पने खगा ॥ हम्‌ दना भाइयें न जन्म स पाप्‌| 
किये ओर दस जन्म भं कु नही किया ॥ यम्‌ 





ऋ ~ ५ ~~ ह्या ~ 
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वोखा द नही जानता ॥ हम कहते इ सी | 
[कुरम्ब मे हजार देते डे ॥ कार्‌ केसी के सुख |; 
 |इःखं के संगी नरी होते ॥ त्‌ नै एवं हरिमभिवबा 
(ह्यन के युत से सिवता कीनी यी ॥ हरिमित्रं के। 
 |पृत्रकेसंग स लने मघसास मर यसुना स्नान | 
या ॥ दूस सार फिर जिया ॥ एक सहीना। 
|ॐ सननं स सबं पपन से चूटगया दूसरे सख। 
 मिखा ॥ युधिष्ठिर मार्वण्डयजी से एते! 
|वि चीयसुनाजी का क्या महात्म्य वया फलं 
सुमने देरवा हेय ओर सुना हेय सौ कहो ॥ 
"+ अया काते हे ॥ स्र्य्यं की बेरी तीनि 
क भ चिश्यात दै ॥ निन २ देसन स चयसुना 
निवे हेः॥ वो देशा पवित है ॥ विष्णु से 
निकर हे ओर वि वी चीनमुनाजीै| 
ठार योजन मे यमुना यसुनाजी के तौ सर्व 
सषि चो नाश करतौ दे ओर खान करे पीवे | 
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| नं भ प्राण त्यागता हे ॥ वा परमपद कष 
(ता हे ॥ देवता ओर ऋषी ओर तीयं सब अयम्‌। 
नाजी का सेवन कस इहे ॥ चीगगाजी काओ| 
[र चीयसुनाजी का दोनो का बरबर्‌ फ इ॥| . 
ल्ठोकं सें बड़ कडाती ह ॥ इस सबबसे 
पूजा डे ॥ निस तरह बड़ है ॥ जसे 
व्रीरूष्ण का नाम्‌ जगत मे बडा हरहा हे ॥ 
प्रीरुष्णख्सी जीयसुनाजी ड ॥ नामस्सयीची 
हे ॥ नाम का जप च्यान विना सिद्ध 
नहीं ॥ ष्यानसख्यी चीयमसुनाजी डे ॥ हे यु 
धौष्ठर मातः काल इसका पां करे सुनें ॥ स 
च पापन से चूटकर खग का जाय ॥ ` 
इति यीपदपुराणि आदिखण्डे च्वारिंणे | 
ध्यायः ॥४॥ दतिष्यी रमोदस्दया ` 
सेणकूतामाषाय॥ ` 
अथय चातुर्मास व्रत युधिष्ठिर नार्‌ 
द सम्बाद खिरव्यते 






















१९  चचात्रभासत्रत 


| देवसयनी रुकादणी से नेम करे॥ री 
| | के सामने जोक करना होय बरया करतु ॥ || 


अयम ख्यते 














ख त्यागने से सब सुरव होवे ॥ ची त्यागि । 
[देवे ॥ करय तेख वों त्याग शवुनाश हवे ॥ 
[फट त्यागने से सदा सौभाग्य दवे ॥ फक्‌ 
स्वग का जाय ॥ येागाभ्यास कर बद्मखो्व। 
वा जावे ॥ खां चपर खड सुग॑धीयस्त॒ णव 

[बद ॥ खूपवानं दोय पान छदे भोगी द| 
फलन चो खोडे पुन्वाला होवे ॥ दावा वे प॑ 
भं साय बडा खूपवान दोय भोगी हेय ॥ द| 
कै कर्ने से तेजस्वी हेय ॥ धनी होवि॥ 

द्ध दौड गोखाकं की जाय ॥ .॥ मनव 
करे चार मदीना गजा रोवे ॥ कदाई केक 





कः. 





चातुर मासव्रत _ श 


दछौडने से इन्द्रस्छकं को जाय ॥ 
मंच वौ गक वक्त भी जपे चातुरमास मे तीह्‌| 
7 फट होय ॥ विष्णृखोकं को जवे भ्‌| 
मी भं भोजन कीरे फक्त जमीन में सखवकर पत्ता 
|पर नरस्वे ॥ रोसे भोजन करे रजा होवै ॥ भग | 
वानं ॐ मंदिर का घोवे यवा रपे ॥ रकाकं 
ल्प विष्णुखाक भे बसे ॥ रक सो आद परिकरं 
वरे ॥ विष्णुकी विमान म बेटकार 
ज्ञाय ॥ गने चजाने का नैम वरे ॥ विष्णु कै 
सने चार महीना गन्धर्वलोक वौ जावे ॥ ग 
द्ध दही घी गोवर गोसूत इन पांचा वस्तुन कै|| 
|माजनं करने से चाद्द्धायनं के फलं का पावे ॥| 
|जो चार महीना कया सुनता डे वोचता हे ॥बय| 
सजी की ग्रसन्त से विष्णुलोकं का जाय ॥ 
सी की पूजा कानैम करे ॥ उरिमाप्री हाये॥ 
पदेजख से चसे स्नान कीरे गरमजख मे 
पुष्कर के स्नान का फर होवे ॥ जो पतव्यर की| 


ह्नि ~  ---- - 










~~ 


9 चातुर्‌ मासत्रत 





करता दे ॥ मयाग कै फल वो | 









॥ जे कमल कै यत्ता भ भोजन करता द ॥ | 
चान्द्ायन किया ॥ रवं दिन स्वाना एवं | 










सना क देनेवास्छ रे ॥ कमरूपतर का भीजनं 
बीच भं प्ता के जो ग के खुर के माफि्व हय 

हे ॥ वदो मोजन न करे बड़ा दोष होता है 
[3 । कपिला ग कौ दोहन करता दे ॥ ओर वं 
। ~. ्र चेर की जोतता ३ ॥ पास्याने का कीड़ा 
हग ॥ हजार वधं करी जो पाता है ओर्‌ 
दूष पीता हे ॥ वो नर्व कोजीता है ॥ नक्तभो| 




























। जी ताग दीखवजाये तव भोजनं करे खगं कौ जाय 
` |जो बिना मंप भोजन करता हेज ताव कूम 
वावड़ी बनाने विन को फ होता हे सौ पाता | 
दे ॥ ओर जो सब जीवन पर दया स्वता हे ॥ | 
वो विष्णु कें बड़ा प्यारा ई ॥ दया ओर दस्‌ इ 
(सी जीतना ओर दाच तीनो वेद ने बरार अहे 


गुरु को जा शरीर ओर पुत्र धन्‌ नाती अर्पन कर्‌ 
| क्तौयावदाभूत संखवं ॥ १ ॥ 














|ता दै व विष्णु वल्लभं होता हे ॥ 
णदीषितः ॥ उभोतोपापिनीभर | 
अर्थं 


लाकं . ` 
 शदेणदीितेयसु दधः शदे 
एसे निसते उपदेशा जया ह ॥ भैर रके 
मह। भव्‌ तक | 








कवी भगगे ॥ दने वापी दें ॥ काडयुग | | 
पाषेडा वहत मे हे ॥ इन से बात करने मे पपहै| ˆ 
[गायत्री का जप ओर अख्ज्ञान वी बात करने र 
[ग्ड सो कल्य तवं नर्कवास करेगा ॥ ज एक्‌ 
[यत्ता मोजनं करति चा चत्राव्ती रजा होता| 
ह चवर ओ नहं स्वाता चार महीना वो भष्‌ 
षे यज्ञं के फट को पाता हे ॥ तुद्टसीपय ओ 

। विद्वन से पित्रीन का पूजं कुरे ॥ वौरशणा | 
| होय ॥ जे विष्णु के सामने एक मी वेद्‌ 
स्वा को उच्चारण करता दै ॥ अयवा जो कुच | 
पदम हीय ॥ नैम मे चार महीना वरे ॥ गक २ | 















[न द ॥ वेन व्या अभानन च 
॥ जौ अपने हाय की 





` चचा मषु नरव 


च = 9 ह भि 
--- -------- ल -- 


[नाई रसोई चार महीना राता है दश मन्वन्तरं | | 
इन्द्रस्यैव वास दवे ॥ चर महीना जौ मौन सेर 











नयुजसीनारत 
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करमिकीटसमायुत्त पक्तानेम 


शचिभवेत्‌॥ गवोमोससमेज्े | 
यं अननचापिदविजोत्तस ॥ २॥ | 


अनक खोटे २ जीव मिरे डे अन्नं भ खास य| 
क्रो ॥ बिना जीव कानी दोसक्ता॥ दमीमे 
समानं हे ॥ गीसे अन कौ मनुष्य खाति 
अन्तं गष्सन कौ प्यार ह ॥ राक्षस ने ब 



















सेशयः॥ संजस्यनसुंजतेयस्तते | 
नाचमशफचिगबेत्‌॥ ३. ॥ 
मीन से जा भोजनं करता ह वो स्वर्गं जायगा सं 


शय नहीं ॥ ओर जा बात करते भोजन करते हं 
जशद्ध अन रति दहे॥३॥ 


प्रल्शकं 
पापंसकेवदसेत्तो तस्मात्मीनंर 
माचरेत्‌ ॥ उपवाससमभीज्ये 


ज्ञेयेमनेननारद ॥ ४ ॥ 
[जना मोन जो भीजन करता हे वा पाप खाता 
दूस दोष कं जानकर चुप हकर भाजन वारं ॥ | 


 [चीम कृते है ॥ 



























|ह नारदजी उपवास समान हे ॥ जो मौन से ] | 
[जन करता हे ॥ पांच फणख्यी अग्नि ह | 
न में हम्‌ करता ई भजन नहीं ॥ यज्ञ के स 

|मान इ ॥ चुपका भाजन याच यकार क पायग्‌| 
रस्य से दैति है॥ वो भी नाश दते है॥ चारम्‌। 

||हीना हजामत नकारावे नारव्रून न ॐ ॥ दिनैदि| 
[नं गंगास्ननं फलं ॥ विष्णसडसनाम का 
र कु मगवानं की कया का पार करे ॥ कौट | 
गणा फल दोय ॥ जिसमे चीसौसे मे कुम 
चह किया उसकाजन्म प समान दै ॥ ४॥ 


|  श्खाके 
 चातुमीसमिदंपुण्य पविन्नेपाप 
। ` चाशने ॥ खुत्वातुकमतेपुण्येगं | 
र ` गास्नानभवंसुने ॥५॥ 




























महीना के नैम ये ड ॥ बडे पवित्र पाय ना 
धिको सुनने पद्ने स अगेगजी का फल, 


इति यीपञ्पुरणे उमापती नारद सस्व 
५५१ ध्यायः॥ ४ 
इस्‌ संच मे रोज्‌ स्तरा करै 


|+ नन 

अश्वकरतिरयकगाति विष्ण । 
वसुधे ॥ मृतिकेहरभेपपयनं 
याप्रूनसचिते ॥१ ॥ 


माटी लेका शरीर से ख्गाकार सान वरे ॥ 
| ओवदे मिला द्धेः ॥ डे सक्ति मेरे पूर्वज 
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वस्तु खोदी होय दही भात ॥ ओरजो वस्त॒ आप 








कै किये इए पय हर रेमे यरर्यना कर सरन य| 
| इति चीदामोदर दासन छता भाषाय ॥ 
अयं चातुमीसं कीञ्दयापन विधि 


|वत करिविं जो उद्यापनं नहीं करे उसको फलन 
हीं ॥ बत वो नैम कारि क कड नहीं ॥ वीच म 
बद हने से अगहीनं रोता हे ॥ इस कारण 
जसा नेम किया होय वेसा पर्णं करे ॥ जो जा व | 
|स चोड हे ज उन्‌ वौ ब्राह्मण का देय ॥ तव 
मिसन चीड दवे बा घी देवै ॥ ची भसन च| 
हवै वो द्धं देवे ॥ मोन बत वारी वि कथ 
ड़ द ॥ सोना सहित ॥ जसने कु खाने क| 



















न ड़ हय वो भी दे॥ ओर सोना संहित अ| 
चं द्‌॥ अन्नदान से विष्णुलोकं काजाय॥द| 
कै यत्ता मे निसने मनन कया होय ॥ च| 
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ऋ र -हामणडल कुरः 


` के वने पकवान दे ॥ िसने नक्तम कौ भो| ` 
[भेन किया डाय अनेका तरह वे मौजनं करावै ॥| ` 
|भेसने अपने घर में चिना मणि भजन केया | ` 
| ॥ वा सीना शतं द ॥ निसने उडद खाना 
[चोडा होय ॥ वो गो चत्सा सहित दे ॥ जिसन्‌| 
(भवदे क फर मे खान किया हीय ॥वा आ|| 
चट के फ का चप द्‌ ॥ जिसंनं पर च 
| शोय वो फल दे ॥ जिसने चंवर छोड हाय | 
वो चाचरं देय ॥ जो धरती भ सीया शीय व| 
[रुं मरी गदी तकिया दे ॥ जो चार महीना ञ्‌ 
ह्यच्यं से रहा होय ॥ वो बाह्यण की स्वी सह| 
< दोनो कौ भोजनं करवै ॥ जसने लान“ 
नेम किया होय ॥ वो बाह्मण कीं सीधा वय ॥ 
ने चार महीना नामत नचराड ५५८ हीय्‌ ॥ 
चो बाह्मण का शीशां देय ॥ 0 जूती 
डी दायं ॥ वो जती दे) जिसने मांस चोडा हय 
वो कपित्या ग वत्सासहित जाद्यण वो दय ॥ 



































निरते चार महीना दीपदान विया हय ॥ वेग सने चार मदीना दीपदान किया हौय ॥ | | 
निका दीपके घी सहितं देय ॥ निसने ङु श 
ऊ छोड होय व शक देय ॥ 
ड हयं वो पान देय कपूर्‌ सहित ओर सोना ॥ 
अगर्जोजोनैम किय दीय चौ ये दैवे ॥ 
इति यीपद्यप्णे उत्तरण्वण्डे उमापती 
| नारदं सम्बादे चातुसीस्या उद्यापनं 
|: नाम्‌ अध्याय 


। इति व्यीलमोदर दमेणकवा भाषाय ॥ 





| ॥. 


पी कहौ ॥ च्यीरष्ण कहते ड ॥ कार्तिवं सस | 

“ [मे तुत्म के सर्य भे मातसानं करे ॥ मा ए | 
(पी दौय वो भी सक्त कों मघ हेय ॥ ओर विष 
[| [ क्रे | | यो जीवनं सत्ती है ॥ त॒खसी येवा 
सत्या की खैरी खी ॥ उस जनसं [त मे कान्विकरं ॥ ` 






















ठ वत करने से गेसी मेरी प्यारी म रस्मीतै|| 
दस जन्म में ठ्‌ ने सान्द्र के सामने तुखसीख | 
(गरड ची उस पुण्य से तैरं मडल भे कल्यदसत | 


रि 


र ॥ कल्यदष्ष कं गुण कडा तकी कगे ४ 


सनं मैं कल्पना कगे बो देय ॥ चाहे से| 
















[बत करगे वोभीरेसेष्यरे दग ॥ जेसी द्‌ हे ॥ || 
[नामि तकजल मे जाकर सान करे ॥ आले 
[अर ति खगावार ॥ सप्तमी नीमी दौज दशमी 
तेरस इनमे भवदे च्गाकार स्नान करे ॥ स्नान 
समय खय्यं शिव विष्णु इनका घ्यान करं ॥| 
तुखसी के पासं विष्णु का पूजन वारे = | 
गी का पूजन कर ओरस्त॒तीकरे॥ | 












रेण्वरः ॥ यत्प्रूजितंमयादेव परि 
पणातदस्तुमे ॥२॥ 
| भावले वो नीचे कार्तिक भे जो कृच्च दान ५ ॥| | 
जा भाजन कोरि गुणा फल दोय ॥ वद्या से | 

ची उत्पति है ॥ पार्वती से मालती भई । 
















खद्मीजी से त॒खसीजी उत्पनं मई ॥ अभवं 
 |कै फल पत्ता तुङमी भीर माखती कै र | 
न से विष्ण का पूजन कर कार्तिकं मे इसमं 
त्म्य चा कौन कडसक्ता हे ॥ पच मकायु 









ह्मण के संत्र से ॥ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्यं ये वेदं 
के संचर मे करं ॥ स्ली ओर्‌ शद ये फकत भः 
| खोकर करे ॥ कार्तिक मे मातः काल तदिन की | 
|छाया भ लान कीर दिव्यदे॥ = ` ` 
की ` शलोकं ` ५०५८१ क़ | 
न्यको ॥ रजःकाखतुगधवी बन्हिसु | 
| ` कचद्र्शने॥९॥ : ` ` ` ` | 


् 











ञश् 3 कातिकेमरात्स्व 





कन्या वी वग मे गेम दीर्वन म ग्‌ 
[ताइ ॥ ऋतुवती दन से गन्धर्वं भोगते ह ॥ 
ड अने पर अग्नि भागतादे॥ ` 


शत्रवे 
तावद्िवादयेत्कन्या यावचक्छतुम | 
तोभर्वेत्‌॥ विवाहस्त्वष्टवर्षयाप्कन्य ` 
याःशस्यतेवुधे 





ˆ = जै च्छे वड 


4 [ बाल्ल जव तक कल्या रतुवती सदाय ॥ तव्‌ । 
क ब विवाहं कर्टे ॥ आट वषै वी ् कीर चदय 


कि मासमे केसी काभच्न खाय॥ तेढ | 
१५ शहद चौद ॥ इनं से चाद्वायन के फट को | 












॥ चकं चौ यताम भीनेनं क ॥ कार्तिवा | 
पष्क माघ मे प्रयाग वैगासव भे उज्नेन भ || 

















कार्निकमहयस्यं ` 29 


--------*~ ~ 
| फल होता हे ॥ सा पाता दे ॥ अंतमे 
| के खक कां नाय ॥ कार्तिकं मे गकं व्छख तु| 
चवे ॥ यकं २ दकम मोतीका फलद 
का फूल चदव कमलार्यात कौ ॥ पुष्क| 
कारोज ध्यानं करे ॥ सव पापम छ्टे॥ का| ` 
तिक मे जिसने महीना भर बत केया ॥ उमने | 
व्रत तीर्यं दुन सबं करिये ॥ बत की समाप्रि | 
गस्यादान करे ॥ अपनी अद्धा माफिकं सो। 
वी मूर्तिं बनवावें ॥ शय्या पर रदे बाह्म 
7मीजनं करवे॥ `: ` | 
इति यीपद्यपुराणे कार्तिकब्रत्बेधि | 
समाप्रम्‌ ` | 
ओदामोदर्दासेण रता माघाये ॥ | 
अय ऋषिर्पचमीव्रत 
मास श्रपस की वर्रषिपचमी महीनाम्‌ 
स््रीधम्म दोता ह ॥ इम काख मे दवताजाह्य 
| ण तीयं पित्री इनका जा पाप जना होय ॥उस्की। 


~~~ ~ - - ~~ * -~---~--~~ -~-~---~-~-~ ~ ----- 
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[शद्धा दोय इस बत से ॥ गकं ब्राह्मण या ॥ उ| 
स्ली न चाद्ध मं व्राह्मण भजनं कं वास्त | । 
द्ध आया या वा चीदिया इस पप से पिताके| | 
।चर मे कुतिया भर ॥ पिता वसिष्टजी के पसग 
या ॥ वेदी का डा कडा ॥ वरिष्टनी ने सह्‌ | 
बत बताया ॥ ब्राह्मण के घर मे अयवा तीर्थ | | 
|| जाकर गौ कै गोबर पर कुंभ रक्ते॥ कुम्‌ | 
हे घडे को ॥ इस घडे भ फ र्वे सोन्‌|| (` 
स्कवे ॥ संप्र ऋषीन का घडे पर पूजन की 
|चदषी घान का भोग धरे ॥ उसी घान कौ आप्‌| । 
वक्त ॥ उरिष्रीधान सम आरिवी च 
ज्ाह्मण को दे घी जर दष्सिणा सहित देवै 
जरत काफल ब्रह्मण न अपनी चेरी को 
[दियो वे खरग का गर्ई॥ `` म्वाक 1 
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का्िकमहात््य ` 


इती खास्व आइतीन के बराबर हे ॥ तुलसी की 
[खकरी जकर जे दीपक जोड ॥ सकं दीपका | 
|खखं दीपकं कै बराबर है ॥ गो के दहने सीग 
की तावे के ड मं घोवे ॥ कुशा जष्षत सेवर | 
उस ज की स्त्री अपने पति को द्‌ ॥ वौ स्नान 
|करटे ॥ जो यच उसमे आप नडाय॥ त्रिलोकी 
में जितने तीर्यं हे सब के सन का फल हेब | 
जवं कद्ध पवं हीय या कुद चत करे ॥ तव तौ। 
(ज्र करे ॥ अगस्त के फ़ख का शाक खाय 
[एकं दिन मे वर्षदिन के पाप नाश होवे ॥ उन्ही 
एखन से पूजा कर मोस पवे॥ ` ` 
अथसीष्मपचक  _ ` ` _ | 
एकादशी कार्तिक शाक्तरा का रधादामोदरजी 
की पूजन करे ॥ गौ का गोवर स्य ॥ दादशौ| 
गोशधूच पीये ॥ तरस को दूध पीते ॥ चचीद्‌ | 
|स को दही खाय ॥ पोचवें दिन रघा दामोदर्‌| 
जी का प्रूजन वारे ॥ जाद्यण जन करये #| 


क # "कक = ~ 
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आपं उसदिन शाम के पेयगव्य पीव ॥ दूध द्‌ 
री घी गेष्धच गोवर कुशा का जजर घीकर्‌ अय 
वा फट यवा पुरी खाय ॥ जो नरडाजाय्‌ ॥ इ 
£ पंयकन वी रहने से नारायण के समानं 





 का्तिकिशक्रपस्सस्य श्य्णधस्मं | ` 
| युरातनं ॥ रकादश्याससारमभ्यवि 
ज्ञयभीष्मपेचकम ॥ दण्करभीम्‌ 
~ ~ ॥ 
स्तंवरातराजेच्छ तेनस्यकतेभवे 
नकत ९५1: 1 
गा्नीयस्च वी गवादशी मे पांच दिन 
पा कदत ड ॥ इन पांच दिन भे शभकर्म| 
कण कठिन दं ॥ इसी मे भीष्मपंचव कहने | ` 
(चे दिन फल स्वाकर रहे ॥ बद्यचर्य से रहे॥ ' 
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= बचन कसी से न बो ॥ शाकं ल 
रै ॥ अथवा दविष्य अन्न सवार्‌ रहे ॥ 
त हौम्‌ दान ज छुं करे अनन्त फल होय ॥ 
पून के दिनं पाप पुरुषदान करे ॥ लोह काज 
याय ॥ भयंकर उरपावने नै बनवावे ॥ तल 
व्‌ दाय भं तिर के ऊपर बेठावें ॥ कारे कपडे 
दकं दे ॥ सोने के कुण्ड पदगवे ॥ कन्नेर 
की माखा ॥ भम्मयज के नाम से पूजनं करे॥ 
हाय मे फू रकार इस मनर स दे ॥ इस जन्म 
के ओर अनैव जन्म चे पाप मर नाश दायं ॥ 
ऊषा मेरे उपर प्रसन्न हीयं ॥ केसी कोम 
तिमा देवे भी किरि लिगक्रक || 
दति ्ीभविष्यत्तरपुराणे विष्यात्तरपुराण भीष्पपचक ` 
बरताध्यायः 
कार्तिक खष्णपस वी चीदग ची चन्रमा उद्‌ 
[य्‌ होते ससय सान करं ॥ तिरी काते 
कर ॥ दस दिन तिल भे लदमी बसती ह ॥ ज 





























मि म | 


ख मे गंगाजी ॥ इस कारण से महात्म्य हे ॥ 
|स वक्ते आधा स्नान खोजाय ॥ उस वक्तं जपामा। ` 
अर्थात जिसका ओगा कहते है इसका पेड 
करदा की अल ओर दवी सिर कँ ऊपर 
मावे ॥ सातं वक्त स्बमाकर पैक दे ॥ सर्य पाप 
| नाश होत दे ॥ इस मच से स्नान वरे ॥ 
= [ए छल्मन्न 
सीतलोष्टसमायुक्तःसकंटकदवछा । | | 
न्वित ॥दरपापमपामारे भ्वाम्यमाण; | ` 
पु्नःयुनः॥ = ` 
तेपुष्करपुशप् 
₹रुष्णपस्स की चीदश को नरकन के ना 
का चारवत्ती का दीपक जीरे॥ इसमंवर से॥ 


५ ततोरीपश्चतुर्दश्यो नरकप्रीतयेम 
-काभचतत्तिसमा यु स्वेपापापं 
























८५०० 
कासोकथरमरेश ॥ म्बाददिती 


योरुतदेव पृजोण्डाणवाच्यं भग 
वन्नमस्त्‌ थादेस्तवायुजाताहं सं 
८५५ 


इस्‌ व्रत कै करने से वेधवा नदीं होय 















दूति मदनं रला 
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कात्तिंकमरात्म्य 


स -- ---------_ ~~~ ---~ --- ~ - - ---- ------- 


यका्तिकस्नानसेतें 

| ` कार्तिकेरकरिष्यासिपरातःस्नानजं | 

| नार्दन ॥ माप््रथंतबदेयेश दामाद 
`: मयासहा ॥ 

1. इसु संर से स्नानकंर 

|> ° अथयञध्मच्‌ 

| यडाणादंमयादत्तं गथयासदहितो 

0 4 4 

अघी भे सोना पुष्य डाल खे ॥ इसं माफिकजो | 

अरं दे ॥ उसने सोना किद्धाय कर एथ्नी दान | 

की ॥ भवर की माख कोाजा धारण कसा 

। र शरीर के जितने न गेम माखा मे खीनार्यगे | 
नै हजार वर्ष वेकुण्ठ वास होगा ॥ अगस्त 

। से पूना कर ॥ उसका जो दुन ड वो 

































ध कार्तिकमहास्य [वि #. 
| धात्रीफलविकिष्ठीगौ चाव्रीफल ` 


विश्राषतः॥ चातरीफलकतादहागे ` 
नरोनारायणोभवेत ॥ घानीखशया ` 














पुष्यषुष्यग्वमधस्यफट ममोतिमा 
॥ नवः 
धात्री खस के नीचे रासोदर कों अनेकं तरह के 
. (भोग खगे ॥ रीर से होम करे ॥ बादयणभोज| 
| वरय ॥ आप कुटुम्ब सहित करै ॥ कार्तिवं 
शवा वक्त भोजनं वरे परमपद पावै ॥ 
क्‌ भे आकाश दीपकजैरि॥ तिखी के तै से 
हरि के नाम से ॥ बडी खदमी पावै ओर रुद 
मीभाग्य मिढे ॥ जसं वक्त सस्यं भस्तं 
य घर के पासं गक स्वेभ सादे तीन दाय का | 
| ॥ इस्‌ खर्भ क अपर चार्‌ पाग काकं ` 
मल का पुष गेसे आकार की परी खभ के ञं 
|पर स्कवे ॥ लकड़ी आम पीपर ग्र इन रस्‌ 


' --- ~~ ~~न ~ ~ = 
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दे  -कार्षिकमहात्मय 


( न की इय ॥ इस ऊपर दीपकं स्क्वे ॥ यर 
 चल्ाट्य समी दुभौद्र पित्र जल्ला त्रषी ये ब्‌ 
| पसन दते ॥ ` 

इस मंसे दीपवस्यापन करे 
 दामोदरायचभसितुलायो स्टलटया 
 सृहपरदोपते मयच्ख्छासिनसमोनंताय 
7त्तिवो गान्लपस् परस चौ यमदीपक घर फ 
बाहर्‌ जारे ॥ अकार्य नहीं दोती | 

















(५ स्टत्युनापाः 
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-------।, 


वनाय ॥ दसकै ऊपर कलशा रक्सवे ॥ पया 
` | सहित ॥ दसं कलशे व अपर इरिका पूजन्‌ | 
रे ॥ गुरू की आज्ञा से रात्रि भ जागरन वरे | 
पुना का तीच बाद्यण स्त्री सहित अयवा ए | 
कं चौ स्ल्ी सहित भोजन करै ॥ रवीर 
मे दोम करे ॥ कपिल गो दे ॥ गुरूका 
करे ॥ 
१ इतिसदनरलनावारे 
कार्तिक उद्यापन समाप्तम्‌ 
= मे कौर दार नखाय ॥ आवण मे शा 
[कं नरवायं ॥ भारं म दह ॥ आश्विन सं दूष 
॥ ज्येष्ठ की पूना को ज्येष्टा नन मे 
बी ज्नूती ताड का पंखा जख का घडा चन्दन 
|इन दानन सें रजा होता है ॥ वामनजी 


डे ॥ 
इति भ्थीरेमादधि शस्त 











| स प्लाक्‌ 
यासतीभतेरुच््छिष्ट सुकतीर्पदोदकं 


| . सदया ॥ तस्यादर्शसुपस्पभ निच्यंवो 
। च्छतिरेवताभ। 























पती के पैर क जख का सेवन वारी है सवौ 
|सेषे॥ ` 












महीना मे करे ॥ कार्तिकी अगहन 
॥ पनी की पंद्रह मासं र ॥ 
से गक रकम्‌ करे ॥ मावस्‌ को कुद नखाय्‌॥ 
|पडिवा से रकं २ ग्नासं चदाता जाय ॥ पून को 
परे होजायं ॥ अन्ति मे बाह्मण मौजन क | । 
॥ तीन वक्त स्नानं करे ॥ सेने का चन्दमा। 

॥ हविष्य अन्न कौ सवाय ॥ रनास जितना 
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सहं भ समवि मासं बनाकर रखल ॥ पडे गा 
से अथवा संव से मेाष्सन कर मासन वौं 
अयायचादरायण ६ 
चार मास स्वरे बायवारदिन दपि 
अथसीतपनं `` | 
गोवर दूध दहौ वी कुशा कोजल् तीन | 
दिवि पीव ॥ रकं दिन उपवास करे सव पापनते 
चूटजाय॥ = ` ` (अ: 
अयञतिक्स्सवतं 
| तीनं दिनं तकं रकं मास संवर गकं शम कौ 
सा ममे सखाय ॥ ओर तीन दिन तकं ङुचन 
स ॥ अयतप्रन्षत्रत ` 
| गक दिन गरम जं रकी दिनं धी रकी दिन दृश 
तीन गरम पीये स्वर कौ जाय ॥ 
अयवसकनत 1, 
 वारह दिन भोजन नकंरे सर्व पाप के नागनेवाश्‌| ` 
हे ॥ स्वगं के दनेवात्श है ॥ 
























































० ` वेसाखमहार्म्य 


ह 1 ्यीमसुस्मती पराकचत समाप्रम्‌ 
अथयवेशारवमहात्स्यलिरख्यते | 
अम्बरीष यछत ह ॥ खीनारदजी मे सव मास 
= ॥ जेमे देवनं मे 
तीर्न मे चीगंगाजी रेमे मासनमें छ 
स ओष्ठ है ॥ ज कुङ्‌ तप दान पूना 
वरे ॥ अनन्तपाल दोय ॥जेसे अन्नं से म्राण | , 
















जाय॥ चर में चकर ॥ 

वह स करे ॥ सव तीर्थ बाहर कै जले 

4 (स करते हे ॥ चार डी दिन्‌ चदे तकं जो| 

(तरी जाते द ॥ स्नान करने ॥ उनको शापे | 

| बार चखेजाते हे ॥ 
इति ्यीस्वदपुरणे वेशारवमहात्स्यं 





| 
| 
अध्याय | 1 
प | 
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वैशाख महात्य र 


[जी माधवमास भ मम कुच नद करता वे 
` |हापापी है ॥ रकं तरणं सब दान स्के 











मजकदान ज्यादा रहा ॥ रस्ता म प्याजल्‌| 


गरवि ॥ सव देवता रजी हात इ ॥ जो 
का घडा दान नीं करता ॥ वौ प्थेया होवा 
हे ॥ जे वी दान नद्यं करता ॥ वो जडं | 
 |छाया नदी रेमे बन भे पिशाच होता डे ॥ 





ता रै ॥ जो अनाथ का खशया बनवा दैत रे| 
[ओर कड से बाह्मण आया ॥ उस्वा अच्छी 
वस्तूनं से खश करे ॥ ती इस पुण्य काव्य 
भी नरी कहसक्ता ॥ जो परग दान करताहै 
(व योगीन की। गती क जाता हे ॥ सव पापना 


होते ह ॥ जैसे कपूर जलने से नाश 
हे ॥ ओर वस्त॒ की गरव वीरवती है 


नरी ॥ गदी तकिया देवै ॥ सर्व॑ सुख शव 












 &२ वषाव मराव्य ` 


| स्मखोकं जायं ॥ चराई दान करे ॥ प | 8 

पदी दानं करे ॥ विष्णुखोक का जाय ॥ | ` 
[बर देव कसी से भय नाये ॥ कपूर देवे म| ` 
सस पावे ॥ ससं का दानं जर छखरक कर ॥ | 
सर्वं मोग षवे ॥ गोरेचन कसरी दानभेती| 












{ क 


कर का देवे ॥ मोद पवि ॥ दी रेव तीन्‌ ` 
लोकं की जाय ॥ चौवड देवै तो सर्वयत्न | 
क फर की पये ॥ पेडादान से अनन्तफट| . 
पावै ॥ गरर्बत दे सव पयां से दूटं ॥ पकेभ| 
न सब पायन में दूरे ॥ तेख न ख| , 
गवि दिन भ नसीवे ॥ कौशे वं पात्र मे भीजन्‌| 
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॥रवारपर नसोवे ॥शाम का भोजननकरे॥ 
कमल के त्ता मं भोजन करे ॥सवपापें सेचुरे 
पेकुण्ट का जायं ॥ वेशरव से जोङद करे वडके | 
केमाफिक वरताहे॥ वेगारव मे भगवत | 
|कयासुनेयोयेजो चहीसुने पिशचदहोवे॥ गौदा 
|नेकरे॥सुक्तिपाय ॥ वैखदान करे वड़ीजमरपात्‌| 
दान करे वायुद्ोकं कौ जाय ॥ चीया ओं 
 |र गाजर ओर डसनं आर पिमे तिर नसां 
सूरी के फट न साय ॥ यगनन्‌ 
. |य्‌ ॥ ओर युग म जा हनागे वर्ष मे फल खोता 

द ॥ वो करटियुग भे दिनं रात मे डीता डे ॥ 
[चयततिया का शच श्वत कै दान से ख। 

ग का जाय ॥ पेचास्टत में स्नान करावे 
पपे से खरै ॥ जेसे सर्पं कचरी छाडता ड ॥ 

` || की द्वादशी मे जा कु करे दानादि| 
अनन्त फट दोय ॥ ` 
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+  वेशाखमराल्य 








०७  -अत्मके 
| देजोदेववताह 
| यः॥ तस्यासीन्माखनीनामतनया 
चारस्छपिणी ॥ 

अर्थं 





फ कारमीर मे देवत्तं नाम बाद्यणडहआ॥उसंकी 
वेट दवमारिनी थी॥ पती के गड ॥ पती रजी नरी ॥ इसमें 
एक योगिणी के पास से कुड जडी खाई ॥ पत्‌| 
` के गेम बोधी ॥ पति को खास का रोगडेगया 

पति वोदा अवमेतेरे र हआ ॥ फिर यो 

गणी मे जड़ी खड्‌ पति का दी अच्चाहागया| 
इम पापिनी का डाङ सुजा ॥ पति को दास॒ किया 








वेशासखमहात्य 0 


 |र कुतिया खोरी ॥ पूर्व जन्स के सब पाप याद 


 ॥ए ॥ बाह्मण ने वैशाख शच्करपस् की दादशी| 


| मे वत दान स्नान जौ कुच किया ॥ वो स्व पु| 
य्‌ कुतिया को दिया ॥ कुतिया वद्रीनारायणं 
के उरू से ज्व॑सी अप्सरा इडं ॥ इसके बराब 
स्वग मे ओर सुन्दर नड ड ॥ रोसा दीष हे। 
|जो पति कौ अपने वश भें करती ह ॥ स्वी 
` पति से ज्यारा ओर की सेवा नदी डे ॥जोवै 
[शाख सास भं महीना भर सलानादिव कुन | 
करसयै ॥ तो शल्लीपस् के तीन दिनं करे ॥ |` 
चदसं पुना इन तीन दिन का बडा म 
डे ॥ जेमे कार्तिकं म मीष्मप्चक द| 
न रोम यद्ध बत पाठ स्नान बरह्यचर्यजो क 
करे ॥ तीन एदं मखत के समान रोजाता 
` |हे ॥ तेरस वो देवतन को खत पिदखायाहे 
चौदस क असुर मारे ॥ प्रता का दवतन 
मिला ॥ इस्‌ सबब मे देवता का 
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= वणार महात्य__ 


। तीन तियीन कांजी कु करे उसका अनन्त 
|फल हीय ॥ ग | 
इति ष्यीस्कटयुराणे येशाखम 
हात्म्यअरध्यंय 4 
अष्षयतीजमदहात्स्य ५ | 
देवार संनाम में इच्द ने वल्गा कीजीता। 
पीं चीतय्यच्षि वी स्वी गर्भवती को सत 
दन्द ने भौगकेया ॥ पेट के वाखकने पेष 
ची्थ्यं को बाहर फेकदिया ॥ इद नै 
क कायापद्याकिजन्स्‌ सं अन्थारो॥वो 
धतपा सुनी मए ॥ इन्द गरम्‌ के सार ॥ ह | 
प्व्वत की गुफा मं जाकर तप 
लगा ॥ वदि ने स्वर्ग का रज खेखियों ॥ | 
|सबं दवता न चदहस्पांतजी से पुच्छ के इन्द | 
कहा ड ॥ खदस्पातजी न सब डर कडा ॥ | 
रेवता इन्द क पास गग ॥ इन्द देवते 
नीचे कौ देवने खगा ॥ दरपतिजी कौ देरवने खगा ॥ खहस्पतिजी 


























वेशाणव्‌ मरास्य ` नि. 


= क त द 0 = थी त का 
| [सिर मिरी 













रणी से सब सुरव दुर हता डे ॥ गक उपाय्‌ | 
वताते डे सो करे ॥ वैशरवं मास की अष 
|य टातेया का जो कुद दान पूना सान आ|| ` 
द्ध जप याट करे सो असय हैव हे ॥ इन्धने 
।अद्छयदतिया के मताप सा फिर चचपद्‌ पा। 
या ॥ जव से मष्षयं तीन संसार मे चटी हे | 
| इति ओस्कदपुराण कषयटतिया 
स्येष्ठत्व कथनं नाम नियोविंशे 

 अध्यायसमाप्रमं | 
मयपानदानविधिदिरव्यते | 
सोने का पानं बनावे ॥ जसं दिन कुच्‌ 
 |पर्व्वं होवे ॥ उसं दिन अच्छ सुपात्र बाद्यण | 
खो बुख्वा कर पूजन करे ॥ सोने कै पानप| 

| चुना रक्ते ओर खगा ओर सुपा ओर सु 

परारी के पास मणि रक्स्वै ओर कत्था रकस 
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श्ट = ` वेराख मात्य 


सेच 
यत्मयाभस्सितेपूववतं पत्र ससध 
वं ॥चूणपच्तथेवान्य राच्रीरवदिः 
| मेवच ॥ तस्यपापस्य न्कध्य्थंतीव्‌ 
| स्ट मेप्रगुह्यती ॥ 
| इतिश्यीस्कंदपुराणे नागररवण्डे वैशाखं 
| महात्म्य दामोदर रमेणरूता 
। ४ भाषायंसमाप 








प्रलोवः 
| अस्षतेपूज्यतेविष्णु स्तनसाप्यद्ध 
| यास्ता ॥असयंफरमामोतिसवं 
 स्थसु्तस्यच्‌ ॥ 






अद्षयतीन का विष्णु का पूजन अस्षतन्‌ से क 
इसी अकसयतीज कहते दे ॥ ओर ज कच्य करे 
अचयफल रीय ॥ = . 









प्रलाकं 
भद्यतस्वुनदस्नता विष्णोरहत्वतया 
सतान्‌ ॥ विप्रषुदत्वातानेवत्था श 
वामा 10 तमल 


से आप स्वान करे ॥ विष्ण को चोवल 
भोग धरे ॥ ओर बाक्मणो को चावला का शृ 
बनाकर दे ॥ अयन्रा यव का गच्छ ओर यब छ | 


कर्‌ स्तान्‌ करे ॥ 


बृतीयायांससम्यच्येयोपवासोजस 
र्त ॥ राजदयफङणष्गातिरर्नोर 


॥ ` 
विंदति त 
 |अष्यतीज का रुत करे रज्य यद्ध का एः 

(पाद ॥ उत्तमं गति यावि ॥ सेक्षेप सेभिस्व दे | 
| इति श्यीमत्स्यपुराणे अक्षयद्तायामद ` 


९ 
















111 प्य (= 





चेन मं शल्वाष्टमी वौ तमल 

१ जृ से स्नानं 

य॒ ॥ म क ५ 
4 (1 न क्न । ५७५ ध | | 


9 ग 
। 


1 


न करे पेत नहेय अगस्तजी ने कहा है॥ 


प 
कटश स्वरव ॥ रकं 







& वैणव महस्य 










|एक हजार जहती अथवा रक सो आः इस 
[तरसे होम वारे ॥ 3} 
उतालिष्णखाहा 








जायं ॥ :; 7: 


इति चौवामनघुरणे वैशखज्या 


|चैशारव की यूना का धी अन्ने जल घडा धम 
 |शज के नाम से दे ॥ गोदान फल होय ॥ सौ 
[चा विल पांच बाद्यण की अथवा सात्‌ जा 

ण को वै ॥ बरद्यद्या नाश दवै ॥ ज्येष्ठ 
` [पूना को अयवा रोज तिखदान करे 
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________वेषामहालय्‌ # 
(करे ॥ तिङ घी डद्धकार खीर से होम्‌ करे ॥ 







त कै 
त "म न ना ~ ~~ नक ऋ ६ 





५. ~~ __-रण्दरमदात्य 





 अथदशहगन्येष्ठमीसे 
० स्प 


कैसी नरी में स्नान करे ॥ तिलोदकं दे दशया 
[प से चुट ॥ दश देशयुष्पं फट से पूजन कंर॥ 
दीपकं ताम्बर नैवेद्य आदिकं से ॥ दशहरा 
दशयोाग मे स्वगं भे चीगगाजी आई दे ॥ सो 
ने वी यवां चादी की जथयवा खतिका की प्र 
पर गंगाजी की गेगाजी के पास शिव जल्ला 
य्य भागीरथ हेभाचख पर्वत इनका भौ पूज्‌| 
न वरे ॥ दश ब्राह्मणों को दश दशस॒ष्टीति। 
ख दे ॥ दभ दश स॒ष्टी जो दे ॥ दश शन्त 
खडड्‌ दश गुड क दे ॥ ओर मखी कडवा| 
मेडका मगर सोने के अथवा चीरी के अयव ` 
[अटि कै लनावै ॥ ओर पूनन करे ॥ कारे 
ख यी सहित गगाजी मे मदद गदिकं स 


































क वं कौ डले ॥ ओर दीपक खडावे ॥ इस त सृ 
` [होम पूजनं आदिक वरे ॥जप पाच हजार क| 
गदान की बराबर फ हौय ॥ गंगस| 







| ंनमःशिवायेनारायण्थेदभाहरा 
| ये गंगयेनमोनमः॥ ` 
निर्जला रकादशी का बत करे ॥ श्वत कै कं 
ख्या द विष्णुखाकं का जाय ॥ ` 
इति देमादि शस्व 
अथयसाविनीन्तं 
वास कै पात्र मे रक रौर तिका भर + दो व 
र्न्‌ मे खपेटे ॥ इस खाति की सावित्री वी 
| सायै ॥ अवा सीने कीं ॥ वस अभ 
¶ आ! (री से प्रतिभ्राका पूजन करे ॥ हस्दी | 
से खत रगकर सायित्री कै कर मे वाये ॥ रतं 













ओ वी कया महाभारत भे वनय र है 
इतिमदनरलाकंर ` 
अ्यजन्साष्टमौचतं 














पदग्‌ 
चास ची मतिमा देवकी ची इरि दृध पी 
सुत्व ॥ इसी माफिक यशोदा को कं 
पीती हद वसुदेवं वखदेव 
प्यं गैःकंसं का दायी असुर शस्त 


नि, को = मु दः ॐ वि 
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जन्माअटसीन्नत ५५ 


| ह्यय भ की य॒सुना ॥ छदयमे इन सब वी | | 
|भतिमा सिख ॥ ओर पूजन कं पस्वकरीका | 
| पूजनं इस्‌ संव से करै ॥ ऊ | 








जयति सुतनयदेबका कान्तं सूय 
| पारोसवादयंती श्यीदेवक्यचणणा 
| न्तिके निषस्यापंकजे पूज्यानमे 

` देव्येन्रिये ॥ ति 
भे जलं भर चन्दन पुष्पं कुशा द्ध कर। | 
चोटनं सें एय्वीं रेककार इस मनर से 


को अघं दे॥ भित. 





र्यके क क 


~ व जन्माशमी व्रतं द नाण --------~ 









खीरेदा्णवसंश्यत आनैगो्ससु 
द्धबः ॥ गडाणधिशशकेमं रोहि 
ण्यासरितोममज्योत्छ्यायतेनम | 
स्तुभ्यं नमस्तेज्तिषएते चसस्तेगे 
 दिषीखान्त अ््य॑नः प्रतिरण्ह्यतां 
` भयदेवकीभव 
लब्धा माप्ानिनिचि 


< 
 एरंदामेवनिरति देहिसुपुच दशं 
यस्यभ 







| 


















दे ॥ महर मर मं पूजन फर ॥ 
तभे गुड धी की वद्धा द ॥ नवमी ५ चा 
ण॒ सोजनं करावे ॥ इसं मापि रष्णपद्र 
॥ नो करे सव पूणं शयं 2 इस मंज रै विसल्न 


|. # 

|| स्न 
। ॥ | | 
नीः 





न 
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४. _ आ 


॥ = 





डोनमोवासुदेवाय गोब्राञ्मणहिता 

यच्‌ ॥ 

|; ; इति अग्निपुराण जन्माष्टमी्रत ॥ 
समापघ्म्‌ क 





1 । ५. 0 # 
शल्यकः 88 ४ - 
। + । भे ॥ + 
| । क्मयोगोद्भये ९ # । । तस्सात्तलषस्म 










। -सकर्मणः॥ 

अर्यं 

युति भर स्छति ओर अनेक शास्र कौ आज्ञा 
 ॥ जब तव शरीर क सुरव द्ग्ख खगे इई ॥ 


` |खहे.॥ वो द्य , ज्ञास काअधिकारी 
हे ॥ येमा पुरुष जा कमं चोडगा वो पा ड 
गा ॥ ज्ञान नहा भया ॥ इससे सांस नही दा 








पदं ॥ कमनज्ञानाद्भवेबह्यन च जानं 


५9 


्रीरीमोदरदासेणरूताभाषायंसमाप्रम्‌ 


ओर स्यौ धनं एन आरिकं मे जसका सुख | 


# +. 





ध (+ माध मरात्प 


गी ओर कर्मं नही कर ॥ इस्से देवता सचुष्य 
दीं होगा पर्‌ होगा ॥ पहले कार्म कररेगाजव्‌ #. 
डागा॥ कर्मं सज्ञान डोता हे ॥ यौद परमप 
होता है ॥ कमं सै ज्ञाचता॥ ज्ञान से बह्म जाः। 
ना॥ ज्ञान मे कर्म्म वही होता ॥ 
| अथय माघमहात्म्य लिख्यते 
रिखीप सम्बाद ॥ पष शलपस ची 
से आरंभ करे ॥ जमीन भ संवि ॥ 
न वक्तं सानं करे ॥ माघ के महीना मे ययागं 


























दते दह ॥ जो कल्यं वासं करते हे ॥ दिनै २| 
मोना दान का फ दीता हे ॥ माघ सहात्म्य 
के अनैव इतिद्ासं दै ॥ हम ने मत्व की | , 
दी बत चिखी इ ॥ काशी मे उत्तरवाहिनी गं| ` 
गजी ड ॥ उस मे हजार गणा फल मरयाग मे| | 

वाहिनी गगाजी हे ॥ यसुनाजी केमि। ` 


नन कन = ~ = = ~~ ल 9७ आण = भो दक नन == ~ + ~ ~~~“ 










माघ महात्य॒ ` ५९ 


लने यो पश्चिम वदिन भड्‌ हे ॥ मामे 
` | होम्‌ तिर साना तिख से स्नान ति का 
पक ॥ अंगीरी भरकर अग्नि दानं करे ॥ अपि 
|खोवं कों जाय ॥ स्यं उदयं होते समय सर 
न करे ॥ मकर की संकात काशिवजी काशी 
के घी से खरान्‌ करावे ॥ रक बाह्मण वै वाच 
कं नै संक्रान्त के रिनं घी के पत्र मे शिवजी 
४ देये अत भे वारक कैस्मश का गया ॥ 
तिदखरानं करे ॥ पाच वी बीड र्‌ ॥अ 
नदान्‌ करे ॥ माघमासं भ भ पीकर रहे ॥ 


अपेय यज्ञ के फ वो पाये ॥ तिक धत्‌| 


दाच वरे ॥ बशिष्ठजी के उपदेश से श्वतर 
[नै तिल धेनु दन की ॥ सर्गं क गया॥ |. 
नै तप दान बडइत क्य ॥ अन्न | ` 
नरां कियो ॥ सगं से रोज आकर अप्‌ 
ने शरीर चि दडडी चार जाता ॥ रक दिनि 
ने देश्या ॥ राजा से स्व हार पृछ 





।। 
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५ | 

( 
~र 
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॥ + क ए. ब्‌ + 














नहीं करंगा ॥ तिरन्त वासं डीगा ॥ | "९ 
सडात्म्य वद्या भी नरी कहसक्ता ॥ योडे | 
मे समगं चेम ॥ आर जिन गोमन के सत्र मे| 
गोवर भे विष्णु आदिकं देवतां कौ पंचं ग 
व्य से स्नान कराभी ॥ तुमको वो देवता अपं 
ना सोक देते दै ॥ेसा संसार भ ओर कान दै 
नेनके सूच से ओर गोवर से देवता सच्च ' 
वं गेसी डे ॥ गअन कौ जो घात उरुवाता है 
वी विधि सहितं यद्ध करने के फट कौ राप 

दे ॥ अन्तं मे विष्णुलाकं का जाता दे। 








लगाता हे ॥ वो सब पापन से टता हे | 
~~) मथवा रोज ख्गाकर आवटेल| 
[= करता ह ॥ वा विष्णुल्गैक का जाता र ॥ 











माषमहास्य _ ६९ 


ओवल चो खाय सब पापन से चट ॥ तुखयी | 
, |क्गवि ॥ त॒खसी भं विष्णु दमी ओर स्वदे | 
[वता स्वीन सहित वास कते हं ॥ प्रातःकार| 
जो तुलसी के दरशन करता डे ॥ उसवो सन्‌|| 





|दान्‌ कां फ दता ह ॥ तुखसी कीं माहेमा 
डीह ॥ ५11111,1,1.11,111} 





|मनोर्यं सिख करना चाहैत नि्ज्नख ९८५८ 
 |अयवां कुड फर आयर ॥ भर य त 








` |[रा्कपच्य की संप्रसी हरे महीनां 


|म्‌ को विष्य भोजन करे ॥ ओर इसं मनर 
जपकरे॥ ` ` ` ५६ 
हो ही सः ख्यायतसः॥ 





संत्र का जय साते हार्‌ कर ॥ ओर इस्‌ 





हीना की करे ॥श। 








व्व व्वहु्कन्कककाक्र क 1 छ = ` ` = कह = ` र्कः - 


दग्‌ ॥  भाधमहाल्य 


मन ची तीन वक्तं जल पद्व रोगी कौ ं 
ओर सवे ओर जल भे करुवो ते मि | | 


खाद 
| "=. दसस्तोचरकापाठकरे ` 
 उनमीसंहस्ववाडवे आदित्याय 
नमोनमः ॥ नमस्तययहस्ताय 
वुरुणायतनमोनमः ॥ नमस्तिभिर 
नापाय चीखय्यायनमोनसः ॥ 
नमः सदस्वजिह्वाय भानवेचन 
मौनम ॥ 
 रुद्स्त्वचनमोनसः ॥ त्वमग्न 
 सर्वग्बतेषु चायुस्त्वचनमीनसः 
स्वंगः सूर्वस्तेषु निकेत 
यावेनाचरा ॥ चरेजगत्यस्सिन्‌ | | 
स्वदेहेव्यवस्यितः॥ । 
द्रति पद्मयुशणेखष्टिखण्डे स्य्रतं 8 
| च्यायसमप्रस्‌ 














` = वा म | 


~ क क 7 = ` |" व्व क्श व नक चा ` गक - ~ 2 ~~ ~ कक 
नक ॥ १ 
क की मै [4 च 


 माघभदाल्य रा 





|माघ मास मे जे प्रयाग नजासके तौ जह ला लान्‌ 
करे तिर आवद गाकर वद्धा स्वान कै वक्त 
याग का ध्यान वर स्नानं करे ॥ प्रयाग कंष१| ` 
|ल कौ याचे ॥ सात धान का दानं करे ॥ सा| 
।त कल्य स्वर्गं मे वासं करे ॥ गह जो खग उड 
|इ चना कोगनी घान ॥ चानं नमिरे तो वानव 
वदे विख दे ॥ ये सात घान है ॥ वड की | 
 |जडेजो नीचे को ख्यका करे दै ॥ उनका पि| 
ओर शरीर से ख्गाकर ओर गड 
भे गाकर स्नान करे ॥ ओर इध भि 
पाय स पपि से चरै 
दति स्योपदपुराणे रष्टिखण्ड भीष्म पु 
 दस्तसम्बादे अध्यायं 

 [युधिष्ठिरजी चीकष्ण से पृद्धते दे ॥ कलियुग 
मचष्य अद्धा दीन दे ॥ किस तर्ड्‌ उद्धार 
सी करौ ॥ च्यीरष्या कहते है ॥ नस्‌ पुरु| 

की इत्वी वश भे होगी वी तीय कै फल जो 


























। 
॥ ४ । ् न 4 ज [अ `, „ "र का: पि । 
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४. ्रवुधल्च 


पावेगा ॥ अद्धा हग वड फल पावेगा ॥ | 
म प्रयाग पुष्कर ऊुरुशेत्र मे अख्वाक| 
करे ॥ माघमास म पातः काड सद प्राप 
प परमं गति पावै ॥ गर्म जख से खनानन 

| ऋषि माघ क स्नाच की बड़ा करते हैं 











मनीबाच्दित फ पावे ॥ स्वग काजाय॥स्‌| 
य्य चच्धमां सरीवे निर्म भीग मिखे ॥ सकर 
कै सूयय म तीस दिन का नैम करे ॥ भगवान|| , 
| सामने बचा वस ओद सान करे ॥ गक 
शक पैर मे अश्वमेध यज्ञ का पट पावै ॥सु 
यैक व पित्रन का ५५. वरे । ५ 
ना वस्त्र सत्तिका माय पर ख्गवे॥ | 
भगवानं का पूजन्‌ कर ॥ अग्तिमे होम वरे 
गकं वक्तमोजन करे जमीन मे सेमे बह्मचर्य से 

[रहे ॥ छः प्रकार तिल का सेवन कर ॥ अ|| 
भेन क करवै ई 
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 माघमहात्म्य ९4 


भाप बकु के जाय॥ ` 
| ,  श्काकं # 
एकविगशकुङे : साद्ध भुक्तारोक्ता 
 च्यथाषितानं ॥ साधमास्युषसिख 
त्वा चिष्णत्टीकं सगच्छति॥ 
= ीयविष्योत्तर युगणमाधमास 
स्लाच्विधिजध्यायुः 
श्यीदासोदररसेण ऊताभाषायं 
समाप्र शभम्‌ ` 
 अथयमनन्तासप्रमाज्रते॥ 
माघमास मे फ्कपद् की सपमी कोटि सयं 
_ | गृहण के बगखृर है ॥ स्नान दान करे ॥ओॐ| 
र छट को रक वक्त भाजनं करे ॥ ओ स। 
प्रमी कौ फकत्‌ ज ओर सवैर कोई खान्‌ 
[नकर ॥ उसके पटले सान करे ॥ सोनेके। 
पाच मे अयवा तूंव के पानि मे जख भरे॥। 
[भौर मय पर तिरी कै तें ची रीपकर्कत 




















दद्‌  मायसहात्तम्‌ 


|रीपकं मे युष्य रखे ॥ स्यं का ध्यान इदरय 
[म त ॥ ओर इस्‌ त्र सै दीपकं का जख 
भंडि॥ 























॥ । "11.141 
॥ नमस्तेरुदरूयाय रसानोपतयेनमं 
~ हरिवासनमो 
स्तुते॥ 


च तर्पण करे ॥ ओर चंदन से आरद्‌ 
| का कम खिर ॥ इसके ीच भ शिव ' 
(वत्ती ओर ओकार [खसे ॥ ओर आग दर्मं 
के नाम छिरेवे ॥ पूर्वं के दरू मे | 
शये ॥ अग्निकोण मं भानु खिरेषे ॥ वै 
चस्वत द्सिणकाण भं ॥ नैकऋतकाण में भास्‌ 
र छिरेवे ॥ पश्चिमकौण म सविता ॥ चायु | 
कोण मे अवा ॥ उत्तर मे सहस्व किरण ॥ इं 
|सनकीण भें स्वात्म ॥ इन सब का पू 


| 
| 
। 
। 























माचमहात्य ` दऽ ` | 
॥ क्रे ॥ इस मव से अपिल्नीन वरे | | >७॥ | 
ववासन ` 

यद्यज्जन्मखतपाप सयाजत्मञ्च | 
सपसु ॥ तन्मेरगच शोकं च मा | 
करीडन्तु समी ॥ गतज्जन्मकतं | 
पापे यचखजन्मान्तराज्जतं ॥ स॒ | 
नागाकवकायजं यचज्ञाताज्ञाते 
८० इति (व ॥ पा 
सप्र सप्िकेसप्रव्याधि 
समायुक्तो किप ॥ ` 


अर्यं 
जरान कारि ख्यं ओर हरि का दरशन करे ॥ सः 
। [पपोसे ख्टनाताई॥ . ` 
| (१  दतिमदनरतनाकरे | 
। |इस दूसरे स्नान का भी इसी मंब से करे ॥पेद्‌। 
मे जख का इत्य छे ॥ ओर्‌ आक के ~ त 
। |पिर पर र्वे ओर सातं बेर के पन्ता रश्वकर्‌ 

















द्द ` ` माधसहात्स्य 


करे ॥ आर तिलन्‌ का पीसकर | 
पू नावे ॥ सोना स्वकर स्थ का म्‌ 
० कीदे॥ इस्‌ संच्रसे खय्य क 
| अधेदे ॥ | | 









परसपवडपीत सपद्टोकप्रदीष 
 नः॥ सघ्मीरसडितोदेव गहाणां 
च्यदिवाकर ॥ जननीसर्वलोका 
नो सप्रमीसुष्समिके ॥ सघ्रव्या 
खतिकेदेवी 













य श्लापरा की अष्टमी को भीष्जी का | 
मे तर्पण करे ॥ याद्ध करे ॥ अन्न] 
करे ॥ सन्तान होय ॥ वप दिन के 
पाप नाश होये ॥नकरे तो व दिनिकास| ` 
वं युण्यनाशहीय॥ | 
|| दम सत्र से तर्पण करे 
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` -माघमहात्व्य `+ 





| भीष्मः सौतनबोवीरः सत्यवादी 
| जितन्दियः॥ अभिगद्रवामतु 
 युव्रपीचौधर्ताकियो ॥ वेया 
पद्ययोन्राय सोच प्रवरायय ॥ 
अपुन्रायददाम्येतज्जलछं भीष्म 
| यवर्मणे ॥ वसुनामव या य शतं 
। जोगत्मजाय च ॥ अध्य्‌, 
भीष्माय भाबगाद्यबह्मचार 


 निसका पिता जीता द्य ० खरे 


ति वदनि | 
अयकानका अग्वषणदान |. 
के पाच मे अया पत्रमपि 
से तिख स्केवे ॥ ओर घी गुड रये ॥ ओर 
ने का कान ऋ आश्षषण कुद बनवाने ओर|| 
व्य नहाय ती तिखो को पीसकर्‌ तिखे 




































4 
। (न ५ 
।क। नवाय ॥ चछालवस्व से दोक दे । | | 
पूनन करे ॥ दस संव से दान ऊर ॥ 


सन 

आदित्यस्यमसादेन मातः स्नान 
फटेनच ॥ दृष्टडाभाम्य इःखघं 
 मयादत्ततुताखछर्व॥ ` 
|  इतिहेमाद्धिशस्ते 
अथमाघञ्ापन 
रकादरी से माघबत कानैम करे 
7 गकादशी बत कर द्रादगी काञ्च] 
करे ॥ बाह्मण सहिव स्ची का पूजन 
चस ज्दती मोजा कुरता रल दे जर्‌ कहे मा 
धवः प्रैयतामिति ॥ विख ची से दमं करे ॥ 

सो आठ आहती से अदान्‌ करे ॥ कं 
सोना दे ॥ ओर सात रस का भोजन करे | ` 
सात गिनकर ॥ कमती वदती नरी 

अन्त्र दे ॥ तीम्‌ लड़ विल शक्कर्‌ कौ 


| 
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मलमास महात्तम्‌ के, ` * 


इस संच स॒ दाच कर | 
४०५५०५०. ॥ विष्णाम्द्ति 


रजन 
ओर्‌ इस मंत्र मे समाघि 
करे॥ ` 
देवाकरजगन्चाव्य प्रभाकरनमो 
स्तुते ॥ परिष्रणकुरुस्वह मासन 
ज्‌ सुषःपते ॥ नरर | 
पाद्या याथ का कुन्दगुष्य स र त्रा। 
करे ॥ ल्छद्मी भिखे ॥ 
इति चीकारादशी शास्त्र मायञ्दयापन 
ससारः 
दानं लिरव्यते 
|मलसास मं सर्व दैवन्‌ कै उदवेष से घी गुड क| 
मालपूजा तेतीस २ कोसि के पात्र मे रखबवर्‌ | 
ओर उसी मे सोना घी स्खकर बाह्मण का र| 



















> “;" मलमास सडास्मयं 


स्यानं भ दे ज्यका कुरुदोच सम॑म्नो ॥ | 
 |ओर जस काट मे दे उसको पवं समनं ॥| 

[जस बाह्यण को दैनां उसका हरि समसन्‌। 
 |सब एथ्वीदसनं का फल हे ॥ इस संव से द| 


















`. विष्णर्पीसदस्ोश: सवपा 
 अणाद्यन्‌ < ॥ अपूपान्नप्रदानेन ९ 
| संमपापनव्यपोहवुं ॥ नारायणं 
 जगद्धीजास्कार्पतिरूपक ॥ 
` ज्तेनानेनपुचश्च संपदचापि _ 
 वद्धय ॥ सस्यहस्तगदाच्रौ ग 
| सुडेयस्थवाहनं ॥ शरकःकरत || 
 स्छेयस्यं समविष्णःः प्रसीदतु ॥ 
 कल्ाकाष्टादिख्यण निमेषव 
| रिकरादिना ॥ योवचयतिभ्यतानि 
| तस्भेकात्त्मनेनसः॥ ऊकुरुदोत्र 
| मयंदेशः कारःपवद्धिजाहरिः | ` 




















। । 











 जागरहस्रलिदान ` ७३ 


| एथ्वीसमौभददाने ण्डयणपुरुषो 
| तमः ॥ सल्दानाचविशद्धा्थं त 
| वरास्यामिभास्करः॥ 
(2 इतिहेमादधि शास्हे 
| अथयबाराहसक्रान्तिदान 
[ख डता है ॥ दष की मे गोदानं ॥ मिथु 
[न्‌ कीमें वस्त्रदानं अन्रवानं ओर सवारीदा| 
करे ॥ अका की सक्रान्ति में त घेचु 
|दान ॥ सिंह की मे सोना खत्र दान ॥ कं 
न्या में वस्र ओर मकान दान ॥ तत्टा वी 
से न्त ओर गोरसं इधादिक दान ॥ 
|ॐ मे दीपदानं चरे ॥ धन की मे वस्च स्‌| 
| यारी दन ॥ मकार भ कड़ी भग्निदान 
| कम अ गी ओर जल भर्‌ घासं दानं ॥ मी 
न की में पुष्यन की अच्छी २ भाला दानं 
| करे ॥ यन्न के समानं दान इं ॥ आप्य 


























छ ड॥ 


खात्‌ € ++ ं 

त्रायण खय्यं दाये ॥ जब तीन दिनं उप्‌|| 
चास कारं ॥ स्नान कर स्दय्य का पूजन करे 
[इसी माफिकं दक्षिणायन खये जब करे ॥ 
पर्वं पाप से स॒क्त होवे ॥ सर्य चदमडण 
भं दिन्‌ रात उपवास करे ॥ सर्व पापोसै 
_  चटे॥ 
एरी चदोदयभकदाड ` 

मंडस मंत्रसे कः महत्त मे प्याञचे 
न | 










ध । (नकैः 
वसामान्याद्धतम्यः प्रति | 
पादिताअस्याः प्ररोनात्यितर | 
प्यतुहिपितामहा ॥ || 





| 


| 

4 ॥ 
1 
| 
१ 
॥ 
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 पर्वतदान ९9७ 


प बनवावे चार कनि का चार द्रवारौश्वर 
- के गोचर मे डपा ॥ चये कणा मै || 
दशा भिचावे ॥ ओर बीच नि ॥ 
बीच भे मेरु पर्वत बनावे ॥ चावल का 
यवा गृहे का उत्तम हजार मन का ६ 
पंच सो मनं का ॥ कनिष्ट तीन सी मन 
का ॥ ओर जसकी जेसी अद्धा हवै ओर 
` || चरे कीन भं छोटे २ यनवावे ॥ बीचषा 
रे कै चोयाद भाग के इन चशे का नासं॥ 
वेम्भाज पूर्य की तरफ़ विपुल्ाचर्‌ ॥| 
दक्षिण क तरफ़ क ॥ पश्चिमं क तर 
फ़ मदग ॥ उत्तर म गचमाडन्‌ ॥ 
फा प्रवतो के माफिकं जनाव ॥ तीनरे 
ने वौ च्म गावै ॥ मेर मे पूर्वं जी तरप 
मोती रकरेवे ॥ दक्षिण के कौणि में फूल ॥ | 
परिचम मे केसर ॥ जग जगह चदन रः 
[ ॥ ओर अनेकं तरह की खता खगाय 







द 


क्के 


परबतदान् 


सफ़द्‌ पत्थर घेरे ॥ ओर विष्ण जस्या शिवं 
शय्य ॥ ये चशे सोने कै बनवा ॥ पर्वतं 
कै ऊपर बेदावै ॥ ओर पर्वतो मेँ ऋषीन 
डती है सौ मी बनवा ॥ चौदी क 
शिस्वर बनवाव ॥ पैडेन के बांस रुगाचै 
तरफ ची कै मरना ॥ पूर्वं की तरफ़ स 
वस्र के बादर ॥ ओर दुक्षिण की तर 
॥ पश्चिम भं चित्रविचित्र वस्च ॥|| ¦ 
ऋ तरफ खाट वश कै बादल 
[चांदी का ाकपार्‌ ॥ सूर्य्यं चच्छमा अरिन्‌ 
वायु वरुण कुवेर इन्ध ये खोकपाल व 
पर वेखवे ॥ ओर चरेतरफनरसल कायने 
नवाय ॥ पानी की सरोवर ॥ अच्ची रपू 
ठर वौ माला से शोभित करे ॥ सफेद 
लगाव ॥ ओर अनेक फट घरे ॥ रसे 

च बनावे ॥ ओर शक कदंब ऋ पेड सेने 
(ऋ पर्व॑त पर स्स्व ॥ सोने का कामदेव | | 

















| 1 
१ छि १ 
1 ॐ 

१. 

| 

| । । 


| 
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ववी 63 


वकरो तरफ जो पर्वत ड सके जपर स 
` |फेद कपडे की मातसरेवर बनावे ॥ चौदी 
को हंस वैगे ॥ ओर कुवेर को बैगवे ॥ 
के पर्वतं पर भेधानन रक्तै ॥ सो| 
का यपर चरी कै एड ही का सेवर 
वस्र भे राक दै ॥ ओर उत्तर कै पर्वत पर, 
काबडसनेकीगो ॥ दास्षणकै यं 
` |तं पर संहतं की सरोवर ॥ ओर र 
सर्य्यं का चिन्द होवे ॥ भर्‌ चार वेदी | 
जनाकर होम करवै ॥ वैदी रक हायकी| 
पर्वतां का आवाहन करे पाचन क| 
य॒ नोडकर मैरे ऊपर रकपाकर अपने > 
(व्याव प्रर आकर विराज्य रसा कंडे ॥ पी| 
प्रजा करै ॥ इस स्वति का करे ॥ मर्‌ | 


प्वदेवगणाधाम निवेरविम ` 
| द्धमस्य रहेष्यसरपर्वतनाशखा! | | 
















शवक्षी 


शस्धेमविधत्स्वकुरुगोती मचुत्त | 


मोच संपूज्यतः परमभक्तिसतामु 


पाहि त्वं च भगवानीणा बद्यावि 
ष्णो दिवाकरः मूत्तीसत्तमययीज 
मतः पाहिसनातनं यस्माच्यन्कं 
पाखानो विश्वग्दत्तेचमदिरं रूढा 
दित्यवखनाच तस्माच्चान्ति पर | 
यच्छमे ॥ यस्मादस्दन्यममरेन्नी | ` 








गीर्भिर सिरस्तव्‌ ॥ 





अथमद्रकी 
यस्माचेचस्थेनत्त्व मद्रार्वयर्धेण 
च ॥ शोभसेमदिरक्षिपममतस्तु्टि 
करोर्भव॥ ४: 

अथगधमादनवी 
यस्माचृडामणीनम्बृद्ीपत्व्गधमा 
दनः॥ गंधर्ववनशोभा वासतः कीरति 





| खदास्वमे॥ 





 प्वतदनं ` र्‌ ` 











अयसुपाश्वकी ` 
यस्मास्वचकुरुमाख्न वस्चाजकव 
॥ सुपारयराजसेनिच्यमतः | 
शओीरद्ययास्तुमे ॥ तव 
अयाविपुलाचत्ठ 
विपुत्टाचखयस्मात्व कतुाल्छनयं 
जये ॥ हिरण्यमयास्वच्छशिरव॒तस्ा 
तुशिवरास्तुमे॥ 
समाघ्रम्‌ 9, 
शेसे समो की पना करे ॥ रत भ जागरन्‌ ३ 
सान कर जडा पर्वतं गु को ॥ छोटे होम्‌ | 
करने वरेन चौ ॥ इस मंत्र से अन्न पर्वत दे ॥| 


अन्वनद्ययतेोप्रोत्ते मन्नपाणप्रकी 
त्तिताः॥ अनच्नाद्धवतिख्डतानि जग 
च्रेवयवसैते ॥ अनमेवयतोर 
| मी रलमेव जनान ॥ त्यप्‌ 




















| तसप्येण (= ^ ^ १५५4 ॥ 


ग २ गो देन सामथ्यं दयते युरुकांकपि 
ख दे ॥ दृमी बधि से स पर्वत दान्‌ कर ॥ 
इसंकै दान से सौ मन्वन्तर स्वग बास्‌ करे ॥ पीं 

द चचवत्ती राजा होवे ॥ 

इति चीमत्स्ययुरणे चान्यपर्वतं विधा 
न अध्यायं 


| 
अपर्वत 
दश मन का॥ मध्यम्‌ पाच मनका ॥ 
यै दर्ईइमनको॥ ` ॥ 





यस्मान्मथुवधानिष्णो (4: 
साखन्नाभवत्वदह्‌ ॥ नवस 





| चयस्मा च तिदरावाभिरष्सणे ॥ | 1 
` "इद्धरगदनच्च्र तल्छाचव्छन | 











कदि 2 
साट मन क उत्तमं ॥ 
मन कां खटा ॥ तीनं मनं का ॥ | 








इसे दान से शिवलोक कौ जायः॥ सुक कल्य 


यनी शेषं ॥ 1८ ८ एर भिरि 





सोटह सन का आर मन का चार सन का गई 
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न्न । [ च्छ छ २ 
॥. ॥ ॥ १ ४ लि 
1 शै + 
\, भी 1 „^ # 
` ¶ + [८ ४ 
| ॥ 
= र `` ] 


 पा्नगोत्तमा ॥ य साद्धंतरसाभ्स 








रसः यासि ॥ तदात्मत्वे च मापाहि पा 













च नात्कगलवणीलिना ॥ भियश्च | 
शिबयीन्नित्य तस्माच्छान्तिमय 


दारेग्यवद्धंनं ॥ तस्मात्पर्वतर ` 
पेण पाडिससारसागरात्‌ ॥ 








इसके दान से गोरी के खक मे सो कल्य बै 
[पीडे रकदीप कारजादीय॥ ` ` 
वीस घडे कां उत्तमं ॥ दश घडे का मध्यम्‌ ॥ 

० | छोय प्र ॥ जव -7 वदे यंडाके 
वदं के पाच भ्करं सके ॥ ओर विधि 
|स करी है बीड करे ॥ < ॥4 
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[ १ त 1 ४" 094 ) 


अर्यः ४1 7 


त्स्यपशणा सापड 


7९09 ए 
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यवा गण मे अथवा दादशी उत्तरायण मे| 
कैसी महीना की दोयं ॥ इन पर्वन भ दै ॥ ग 
के गोवर से खीपकर ॥ उस सब भं खत फे-| 
| खावे ॥ उस पर खगखाखा विखावे ॥ सावि 
ते ख्गखासर होय ॥ सी का पद पैर चागे 
कान रसा मगचार ~ कारो होय ॥ अव्‌ इस्के 

कै दातं सोने कै सीग वनेव ॥ नार 


















मुहं के तरफ रक भिदो का वडाजल से भर| 






कार्‌ रके ॥ घडे ? ५५५१ की डाल रके व | 





अव तवे के पात्रमे शत्‌ भरकर्‌ दहने पे 
पर रकवै ओर इस मंन से तवे वे पाच को 


((-0 ?21//21118 (0६ [1011260 0\/ ©810 








रोप्यपोत्रपवानेन दिप्रना 


1१11 1144 





सूर्षणा॥ ५ 





~ ॐ वके 


| ॥ 
र # 
4 १ ण 
ट कै 
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यात्र दे ओर महादेवजी का पूजन वरे 
अय खगदाल्म देन काम ॥ बाह्मण को 
ख पकड कर इम मन सद्‌॥ 








गणात्वसाधारत्वच्यवास्य 
कष्णासिम्बतिमास्साप्चात्छष्णा 
जिननसोस्तुते खषच्वजः मीय 
ताम्‌ + 
+ अ 













।से आप स्वान करे ॥ इस मंच से ॥ ` `: 
अप्यय 111 





[होय बहा ररववादे ॥ 
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हि > "त ` त 1 


सखगयालादनं 4.19 (~ 


गमे देकर मिद्ध के घडे भ जो जल दै उस्‌ | 


|इमर घडे को ओर गक वस्त जडो चार गत्यी। 





ऋ" च काह 


गनकृत 9 ~ ण क 0 किक ~ अकि = र _ 7 =» , -- =-= 8 च त स द >, क न ९ । ` न 












1 


समगनभमिदानस्य फलेपाप्रोति 
नसंशयः॥ सर्व॑दटोकेशचरतिका 


मचारिवडगवत्‌ ॥ 













सब एथ्वीदान का फल रोवा है ॥ सहाप | 
य तकं स्वगे वास होय ॥ भर सब खकनभ्‌। ` | ५. 






इति ्यीमत्स्यपरणे रूष्णजिने प्रदाने 
नाम अध्याय 
ष्यीरामादरदासेणरुताभाषायं ॥ 
 अयदशतरह वी धनुदानं 
कारे सग का स्टगङ्खा चार हाय का सावि 
त सीगारकं सब हयं ॥ जुमीन ग के गोवर 
लीपै कुशा धिव ॥ सिर पूर्वं का करे | 
डो मन की गो रवो मनका वत्सा ॥ निरी 
























चुरान ९९ 


| जेसी चद्धा दवे ॥ ग की कंसा जआकारवन| 
` |च ॥ सीप कै कान्‌ ॥ दौ पीडन के पैर॥नेत्‌ 
|न मे मोती सफेद स्यूत कीन ॥ सवमे| 
चत व्य्पेट दे ॥ नार के नीचं कम्ब सपे | 

` रवस्ये ॥ तीव के गाल अर यु ॥ चमर | 
की पुछ ॥ ओर इमी क रम ॥ सेने कं सी 

¶ स्ये के खुर ॥ खोदे के नख फलन की | 
~ |नाक ॥ कोशे की दोनी ॥ रोसं बनाकरयू| 
गन करं ॥ दौरे खगखाला कौ वत्सा वना। 
सै ॥ उसी साफिकं वत्सा कौ मुर उत्तर वो| 
करे ॥ रक सन का अयवा दग सेर काच 
दा कै मापिकं ॥ जिस धेनु का मंत्र नही है | 
इस मंत्रसेदे॥ | ` | 
मंब ` ` | 
याट्द्दमीः सर्वग्डतानां याचदेवे | 
श्ववस्थयिता ॥ ५ | 
ममपापंव्यपोहतु ॥ २॥ विष्णा | 





~+ ~----- 










रदास्त॒म ॥ २॥ स्वधातवं 


ं ॥ 


= 


ची धेनु शक्कर ची धनु दी वी धनु 
सोने ची धेचु ॥ सव यच्च कै फंड ची देने 
ती है ॥ ओर सब पापन के नाणनेवाखी 
है ॥ मुक्ति देनेवाखी है ॥ पर्वकाख मे व 
घैतु दैन की विधि येई है ॥ 
इति भ्यीपयपुरणे सष्टीरवण्ड भीष्म 
युस सस्वाद्‌ -५.८.१.५.५५ 
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१९ द „4 1 ~ + ॥ 0 2 


दय वी धनु ।गा। 








_ धेमुदान्‌ 





क स्‌ य्‌ . ४ ई 
~ ~ -~ = = ~ == । 


अषद्‌ की पनं का तधेचदान दे तौ वरुण 
त्योकको जाय॥ अवणमासं सं अवण नस्‌ 
न॑ भं गुडध॑चु दही सहितं द ॥ ती शिवलाय)| 
| जाय ॥ वैशाख ची ८ 
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९९ ^ 
फलं होय ॥ 
अथतिल्धेुमंत 


अन्नमेजायतोसद्यः पानंसप्तरसा 
स्तया ॥ कामान्संपादयास्माकं | 
` दावित्वाभक््या कृट्वार्थविशे | 
 षत्‌-॥ देहि कामानिमान्सवीर्ति 
 त्ववेनानमीस्च॒ते॥ ` 
















चतुभिः सेचुकाभिस्व॒ मस्यगकः ` 


# ति ॥ | 
ॐ 





(= ` 
यत्‌ # नती 






जख के चडा स॒गेधिं डाखकर कर्पुर चंदन यु| 
ष्य गेसे सुगंधी जख कार स्डग्छात्म पर गी क| 
ल्पना करे ॥ जेसी विवि लिस्वी हे जलयेन्‌| 
के कुशा के रोम “~~ उनमें डा ॥ 








राकष्टतमयपाज दितीयदविपुरि 
तं ॥ दतीयमघुनाचेव चातुव 





< चीकी ॥ रक दही की ॥ शतं को ॥ 
अकर कौ ॥ ये चार पात्र भरकर स्कर ॥| 








न> 








के च क 


[कार 





क्षी > 


कौ जाय पीडे गजा हाय ॥ 
दति वाराहपुराणे श्यतोपारव्याने 
घान्यधेवु महात्यअध्याय 
1 लाक) अ, 
दाताचरापकश्चवमतिमनाही 
ययोद्धिजः॥ सर्वयापायनिर्मक्ते 
नक 








4 देल्ानेवाखा लनेवाल्या तीनो विष्णं 
| स्मकं कौ जार्यग 14. 
भलछाकं 








सभोजनैः॥ सोमपानसर्मते | 
सवखतुफकमवेत्‌॥ ` 





| धेनु देकर उस दिन दाता खेनेवादा 
पोडेन का रस पीकर रहै ॥ यन्न काफलदोय 
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श्य _ भदान 


पान पीने काफट हीय ॥ 
{९.११ सत्क | | 
यदरदयटतेनित्यं अण़यादथभे 
क्तित*॥ सवेपापविनिर्सुक्ता चि 
ष्णएल्ठोकमहीयतेः॥ 


इसका पाट करे भर भक्ति से सुने सब पाप | 
से ूटकर विष्णुखोके काजाय ॥ | ऋ 







< | | 


















। 
| 
| 



















भथगुडधनुमेन्न 

। वाचारूतंकर्मक्ततं मनसायदधिविं 
 तिते॥ मानः करटतुलाकूरकन्या | 
चतगबाखतं ॥ स्बनारयतेपापं | 
इभेयु्धिजार्पितं॥ | 
्रल्ाक | 
 दीयमानाप्रपश्यन्तितेपियोतिपर | 
| 


थेनुदान ` < 
देते वक्त जो देसवते हे वो भी परमपद का 


` [जते हँ ॥ चार आदमिया से चछ इतने गुड 


` | इमोगडाणभोविप्र धेतकामद्‌ 


की अयवा दो भदमियं से रक आदमी 
माफिक सात घान पर रक्व॥ 
से दकं दे ॥ मारवन क यन॥ 









 सोखदह सेरनेान की धेनु चारसेरका 








चांफा्ं ॥ भरस्वकामेनदेविरु | 
बरर्येनमोसचते ॥ रसन्ञासर्वभूता | ` 
नो सर्वदेवनमस्कता ॥ कामका | 
ऋणधेनुनमोस्तुते 
अथकपास्बप 








कपास की घैनु चार आदमी वी वीमे की 


न दो अद्धा माक ओर सब विधि पह 


ध्वर्यः चछा = ऋका ` श क्र क 





| च्छे सिसी लः ॥ उस माफिकं करं ॥ 
इति चीसमोदस्दमेणकवाभाषाय | 
गडपुराणे धैरदान | ` 








्युतेमेमतोवाक्य मच्रदानस्यये) 
विधि न दानं 
॥ न 








| युबिष्ठर भीष्मजी से कहते है ॥ क अनन्‌ | 
दान की ५८८ आपके सुख मे सुनी ॥ नद 





| 


-------- 
५ 


क दर्गनं कारनं को द्वारिका मे अयि ॥ सबन। 
का पूजन कया ॥ देवकी ग्रती| 


भ ॥ क महाराज नक्षत्री मं क्या दान | 


चाहिये ॥ सौ कषयं ॥ येमे देववीन 


[पे तव नारदजी विधि सितं कहते भय 
साडे युधिष्ठिर ८ ॥ ८ 





कै मास स ओर ची ओर अन्न आरद्व 
ओर जल बराह्यण का दे ॥ अयवा भोजनक 
रवै ॥ कु फट की चाहना से नकर ॥ द| 

स लोक मे मेरा कु मनाय सिद्धं दोय ॥ 


परलोक के वास्त दे ॥२॥ ` 





 सूगसिरनक्षच्रभे . 
(०८०... 





. # 


ष्‌ न््रदान 


स खक से स्वग का देनेवाला जायगा ॥ 




















आाद्रीनसत्रमे 
चाव ति चूग मिखाकर चे ॥ नक सेत्‌ 

॥ छुरी कीधाशं के समान जो नर्क क| 
तिन से तरंगा ॥३॥ ग छण 








नस्नसत्रमे 
माखपरआ भोजन करवै ॥ अयवा 
दानं करदे ॥ हे बडे शोभावाली देवकी 
सं दान का देनेवाला बडा र्यवानं र 
डा यशवबान ओर थन धान्य कर पूरित ओ? 
कुट गेसी जगह जन्मं खगा ॥ ४॥ 
` पुष्यनसत्रमे @. 
ना दान या ती कुड्‌ अष्षिण या फक्त| | 
सीना रे ॥ देनेवाखछा उन लछाकन ५ जाः 
|ता हे ॥ जडां जाकर फिर जन्म नदी रेता 
चन्रमा के माणिक प्रकापएाता हे॥ ५॥ 


॥  अश्लेषानदवमें 


॥ 


{1 




















खूटकर मलय तक खर्गबासं करेगा ॥६॥ 
मवानद्यत्रमे ` 
| का खेत दान करे ॥ जब पकजावें 

स्वेत मे जडे २ पेड होजावे ॥ देनेवाखापु 
च ओर धन ओर पन से खुरा रहेगा ॥ 
। मे सुरव भोगेगा ॥ `9॥ 
फाल्गुणीनस्षत्रभे 
अच्छे २भोजनं करये ॥ मखा सहित 
बडा भागवाखा दोगा ॥८॥ 
 उत्तरानस्षवभं | 
चावल दूध भं बनावे सब घी चुरा | 
[डरे मोहनं भाग के माफिकं जनान इस प | 
| दायं का नाम्‌ रिविराना हे ॥ बरादषण भोजन्‌| 
` (करावे ॥ अथवा सामिमी दे ॥देनैवाखा । 
[स्वर्ग का जाय ॥ जो कु दान देना दीय | 
वो उत्तरा नसत्र मे चे ॥ जो २दानं उत्तर | 




























[ देगा बडा फट होगा ॥ = बडा म्‌ | 
इस्‌ वास्त ज कुं देना डाय 
उत्तरम दे॥९॥ | 
डायी खय रय मे चार्‌ डायी खगाकर रान्‌ क्‌ 
| ॥ खया की सामर्थ्य नोचे ती चारी क| 

बनवा खेवे ॥ पसमलोकं जन खोकन मे| 
अच्छे रभोगडे बहजायगी ॥९०॥ | 
प चचानश्चषचये = नश्चे क| 
चैत्छ ओर सुगन्धी वस्र दान करे अप्सरन || 
कै संग नंदनयन मे दार करे ॥९९॥ 



















| 1 दा | 
जौ धनं अपने को प्यार होवे उसका दान 
च्रे ॥ शमल्ोकनं मे जाय ॥२॥ | 
विशाघान्षेत्रमे 
र डी मे चने माफिकं वैल गौ दान कर्‌॥ 


| 
















नस्षव्रदान्‌ ९७५५ 


भरकर ओर सैट जोडकर माी दान बरे॥| 
विशारवा नक्षत्र म इतना दानं कर ॥ उस्के | 
अपर पित्रीएवर ओर देवता खुश हीते इं ॥ 
। मे अनन्त फल मिखेगा ॥ नक का 
जायगा ॥ स्वर्गवास्‌ दवे ॥ इस दान 
करने से जिसं तरड कडा इ ॥ इस तर 
_ ख जो गाडी दन करेगाजोरकामना करेगा 
[वो मिलेगा नवी के तरीश नदी भगेगा॥१३| 
अच॒गधानस्ेच्रभं 
कनात दानं कर ॥ चीद्नी खनी देने 
स्वर्गवासं दोयगा ॥९४ ` ` ` ~ || 
ज्येष्नश्यचमे परए 7 


वका का गाकंजड संहितं देवे परलोक में 






















। 
| 









र ` च्छ याक कण्यमानः 


९०द्द्‌  नस्नदान 


दह पात्र मरकर दान कर ॥ अच्छे वेदपा 
री धनी ब्राह्मण वे जन्म खे ॥ दाता बड़ा धं 
त्मा हीगा ॥% ` (ति 

 "  उत्तराषादमे | ` 
[जल पात्र मरकर घी शद्‌ ओर ग कं ्ड| 
इ दान करे ॥ ओर शर्बत कै कारुा भस्वर्‌| ` 
द्‌ ॥ सव कामना सिद्ध ७५ ॥ रख | 
` अमिजितनदत्रभ ` 

दृध ची शत मित्छाकर दान करे सदो धमं 
भे मस रहे ॥ अन्त्‌ मे स्वगं पावे ॥१९ 


. ्वणनस्त्रभे 
| शख ओर जो वस्र गन देना हेय अव' 
न्तरे मै दै ॥ दाता श्वेत विमान मे बैरक 






















| 
'धनिष्टानसत्रमे ` 





| 


| ॥ 
11 
॥ ॥ 





__ ननदन _ १०७ 
देख ओर स्य दान करै ॥ दाता का यरद | ` 


. कं भे थन की ओर वसन की रशि मिरे 


अर सुसवी दै ॥ २९ 





 शतमभिषानद्त्रेमं ` 
 |चोवा ओर अर्गजा ओर अगर चंदनं 
|अप्सरन कै साय सुगन्धी स्थान म देनेवाला 
विहार करे ॥>२ 





इस सक भ सुखी रहेगा ॥*२ . न 
उत्तरामाद्ध पदनस्षतः 


|वकरा का सास दे ॥ पिन्नी सुरबी देते डे॥ 


मरकर सुख मीगता हे ॥ २४ ५८८१ 
रेवतीनस्स्‌च् 





. | कौश की दौहनी सहित गोदान करे ॥ 


से ॐ सामने परलोक भ ग आती हं ॥२५ 
अश्विनीनसच्मे 











करो नस्िचद्यनं 


कां रय दान्‌ करे ॥ दाता रोसे घर म 
[न्म्‌ लेगाजडा हाथी धडा स्य. हीयगे ॥२६ 
|  भरनीनस्षचमे 
| तिल धेनु दान करे ॥ दाता कौ बहत गो 
| ल ॥ ओर बहत यश इवि ॥ जितने 
` |मे ग रकिजाय उस वस्च का विद्ाकरर 
|क मनं भर ति कपडे मे फैल्ाकर गो बना 
[वे ॥ जो अगचाखा नमि ॥ खगच्छत्य का 
[ज्या महात्म्य डे ॥ भीष्मजी युधिष्टिरजीमे| 
|कते हे ॥ नारदजी नै देवकी से इस मका 
|र नस्तन दान विधि कंडी देवकी अपनी 
से कडती भड ॥ > 






















स ङि) 








| यशोादातर्जितकंपी मायारुदित 
॥13 2 च्ाभन श्यः ॥ दमादरोप्रमेयात्मा ् 
|~ ^ यादवुभक्तवत्सल | | 















. स्वी कोड व्ठगाकर दान पूजा तीर्थ म स्नान 
||बिना रोग खगाय नकर ॥ 
इति चीसडाभारते अबुशासनीकेपवे 
नानदयन्रदान समाप्रम्‌ | | | 
अदामोदर्दासेणङताभाषायं 
अययाद्धड्िरव्यते 
-~ | त्क : 
ब्राह्मणेरम्यनज्ञातःकामतसपिभी 
जयेत ॥ योगिनाषिबिधेशू्पेर्नगण 
सुपकारिणः॥ ` ` ¦ 
अथ) ॥ 5 1ार्सं 
यआद्धकार्‌ मे मपूीं बिनाजाना प्रं त्राह 
ग अनर कामना से आवे ॥ उसको भाजनक्‌ 
॥ जो भजनं करि ॥ योगीगज ऋषिला 
मुष्यत क कल्याण करने को अनेक रूप 
धारण कर बिचरते दे ॥ ` 









24 - > 
ध. अतमरवा „ _ 
म्टमति एख्वींतास विन्ञात्स्व 
खपणः॥ तस्मादस्यचयेत्माप्त 

| आद्धकाख्तियबुचः॥ ` 


च्पेहए एथ्वी में विचसते दे ॥ रोसा जातत | 
|कर जा अपूर्वी आवे ॥ उसकी सवातिर चरै 
अतिथि से ज्यास डस्य को भौर कर्मन 
। दे ॥ स्वगं मोस वो वास्तं महाभारत में 
दा दे ॥ जसके चर से अतिथि साखी 
॥जाता ड ॥ वो अतिथि खरस्य का युण्य 
| खेजाता है ॥ अपना पाप देजाता हे॥ 





र न पल्लोक्र ` 
|  मग्नयजान्हवीतोय दुत्यायाह 
| सतोममभ्य्स्साधुः वालि- 
| स्साधुरित्यिवं रटणताचचः तैषो 
| सुनीनां श्यरच ममज्जसनरौ 


॥ 
त 
१ 
५ 
+ 
‡ 























घौर कली आयाजानकार सप्तक्डधि वेदव्या| 
प के पास गये ॥ करली कै टद के सीन | 
के घम्मं परधने ॥ च्टषि जस कारण अयि 
वो वेदव्यास जानगये ॥ गंगाजी मे इवकं | 
`. |रभेर चैा यारासरजी कडते दै ॥ भेत्रे से| 
` द्र साघु करी साघु सुचीन कां सुनावर्‌ | 
 , [वो ॥ व्यासजी तीनां णं की सेवा से 
। [ड ख्गजाय ॥ इससे ष्णद्र साघु कडा ॥ | 
निमरनश्चससुत्थाय युनःप्राह | 
` सहासुनिः॥ याधतःसाघुचन्या | 
स्ता क ६॥ 
अर्यं ` ` | 
पिर इवकर उद्धे ओर बोडे सत्री साघुखी 
न सेज्यादा भर धन्यकीन हे ॥ स्वीन यी || 
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नेनतत्‌॥ दापरेतच्छमारोन द्यह 
 रत्रेणतत्कखी॥ ` 


मे जो तपादिकां से दग वषं मे फट | 
खोता ॥ वो तरेता भं वदिन म ॥ बापर मे| 
।एक मरना मे ॥ कटयुग मे गकं दिनरात 
मे ॥ गकादशी आदिकं के वतसे फट हो 
ता ह ॥ इस्से की साधु कडां ॥ 

| पत्रकं 

। तपसोब्रद्ययर्यस्य नपादेश्चफलं 
















क जः 
ष्वः 





“ |मयुरा म सावचान शीकर अच्त्‌ 
न करे ॥ अश्वमेध यज्ञ की फार अस्विडि| 





तं पावे ॥ 






अर्यं 
पित्रीश्वर कहते हैँ ॥ इमा कक भ कडु 
शेसा हाता कि कालिन्दी मे स्नान कर | | 
विन्द्‌ का पूजन करता ॥ उपवास करिके | 
मथुरा मे पिंड करता ॥ ४४४ | 


लकं ` 
येष्ठासल्ेसितेपदे केनैयेवयं 








| 
| 
| 







[ज्येष्ठ महीना म शलपषस मे सूल नस्सचभे| ` | 
पिण्ड द्‌ ॥ पिनी कहत ह ॥ हमं | : 
का जवं ॥ उसने सब कुड तारे ॥ शल्लप 
दा मे सप्रमी ववार होवे ॥जो कुद कर॥| ` 
|कारिगुणा फल होवे ॥ | 8 
। ` कण्वो 
 ज्येष्टाग्खसतेषसे समभ्यर्च्थन ` | - 
ना्दनम “~. - 1 
न्‌ ॥ छि 


(२५४ अर्यं 
ज्यष्टमास ग्दूल नसत्र भे विष्ण का पूजन 














[२ ॥ पिण्ड दे ॥ पित्री कहते दै ॥ चन्य ह 
मारे कल म जो यमुना म पिण्ड दे॥ 


श्लाक, 











1 न न 110 
गमक ज क बी = अकष न ॥ 
छ 
¦ 


स्ीसकीत्यकेशवम्‌॥ 


सतयुग मे जो फट च्यान से दोता या ॥ 
म जो फल यज्ञ से हता या ॥ दयापर मे पजा 
षं होवा वो फ कलयुग मे केशव केना 
मसे दौता हे ॥ जप यज्ञ कलिमं ₹े॥ 
१. ग्यीबिष्णुपुरणेश्रोदामोदरदासेण 
धि सताभाषायं 
प्रदोक 
कार्तिकाषूर्णिमायोच रगेखन्या 
वनेचसा॥ प्रणस्यराचा परतिसाकं 
रोतिजन्मरवण्डनं॥ ` 











अर्यं 
कात्तिक की पून का रस किया डे ॥ इस 
उब सै उन्दयाबन मे जाकर रावारष्ण जीप 
तिमा के म्रणाम कर फिर जन्म नदौ खे ॥ 





प्छकं 








अर्य 
भं गोविन्द कों सुलते इर दैस्वे ॥ 
छन्दायन भ पूजन्‌ करे ॥ नमस्कार खर 1 


रजन्म चरीं खेयं ॥ 

इति चबद्ययेवत्त 
| युरणे 
अथयपतिसव 








दीनमःकान्तायशान्तायसर्वेदेव | 





यायस्वाहा ॥ 
अर्यं 


इस भत्र से स्ली यति का पूजन्‌ कर ॥ 


मकार जर इस स्तुति कौ वरे ॥ सव सची 
पने रपतीन कौ ॥ ५. 


| 





यकव ` पसयत = 








| ज्धस्वरूपिणनमः॥ शन्तायदा 
` न्ताय सर्वदेवाश्चयाय च्‌ ॥ नज | 
णमियायचं 
क च यज्याय्‌ हरधारंयं | 











्स्वेरयाय सती 





१९।९यी। यच ॥ जाना चशस्‌ ब्‌ 


नीची परसानन्देरूयिष ॥ पति 














यासिन्या दासीदाषष्समस्व च ॥ 
इतिं + 











देष्णः पातेर्जह्मा यतिरेवसदेश्वर 
 पतिश्चिगुणाारि जद्यस्स्यनसे 
स्तुते ॥ स्षभस्वगबनदोष ` 
 -च्ञानं रतंययत्‌ ॥ पलीबन्धोदं ` 





॥ 
इस स्तुती क लदमीज ने की है ॥ पावर | 


^ 





अकै नय क किक [ के शि ~ क्के 
न्न 


४ ११ शनीजत्‌ 


य सरलतीने एवन मंगत त सिनी सरस्वती नै एय्वी ने गंगाजी च सावित्री 
[ओर ऋधिन की स्त्ीन नै ओर देवतनं वीरस 
न ज इन सभौ ने की द ॥ यीक्ष्ण नन्दजी 
मे कंडते इ ॥ इस स्तुती कै करने से स्बीन य| 
पुरुष कौ सर्वसुरव हवे ॥ 
इति चीज्रह्मवेवर्तं युरणे ची कणनेद 
संबदरेआशीतितमो ऽध्यायः 
+^ जअयशनीचत ¦ र 
पिप्यल्गदेतिमा 





|~ 











नवः॥ तषोगत्श्चरकतापीडानमम्‌ 


अघं ~ 
शनेश्चर की मतिमा दन करे ॥ रक क्त पि| 
यत्प्रद्‌ रषी के पर्‌ शनिशर्चर आया ॥ ए 
याद्‌ ने आकाश से शनी का गेरदिया ॥ 
त्रद्मा के कहने मं फर्‌ शनी कौ स्यान दिर 


विष्यति॥ 


भीर यह जात कदी कि पिप्यलाद्‌ ओर शी 





भ्ानीजनते ९९९ ` 


का जो स्मर्णं करेगे ॥ उनका शनी पीडा न 
` |ही दोयगी ॥ ल्ह के घडे मे तिद का तेख 
| भरकर कम्वर धिचखायं कर बैरन ॥ शनी 

को कालायस्च उदाय दे ॥ ओर कारे एल 
ओर कारा धूप तेख ख्गाकर स्नाने करे ॥ | 

शनी वौ शनी ध घडा बाह्मण कौ द ॥ कारी 

_ | गो ददिणा म दे ओर इस स्त॒ति कौ करे॥ 

। 
लाजनंदयस्तं नीलवण 
| समस्तजं ॥ खायामाचैण्डसस्ब 

त नमस्यामिशत्तेश्चरं ॥ नमा 

। | कंपुत्रायशनेश्चराय नीडारवणं 

जनरेचकाय आत््वारहस्य मच | 

| कामदश्च फलग्रदोमेभवस्यं | 
पुत्र नमीस्तुरु दरजायं कतदेहा 


यवैनमः शेनश्चगयक्रूराय शं 
| द्धवुद्धिपदायने यनाम 

















[1 
ष. 
* 
| 
1 
+ 
1 
॥। 
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| ` शोति्रतनास अध्यायं 
अथनकदात्रपूननं | 
चैव्रमास्‌ भे अरम करे स्नान कारवे गकर 

|नस्सत्र भें गक २ अंग का पूजन करे ॥ विष्णु | 
का जरुघतीजी नै किया हे ॥ वशिष्ठजी के 
कहने से ॥ सब कै बासते हे ॥ ये जत बडा 


| पडता 





् 
पैर ओर पिंडलनं को पूजनं क 
४. ॥ 


नत्तराधादनस्यचम 
उर कीपूजनकरे 
पद्पदनस्षत्रमे 












नकनपूनन `  - 


 ॥ दीनतो वगलं ध 
उेवतीनस्षचमे 
॥ दोनीच्छती का पूजने 
अचुरयाचक्षात्रमे 
पेट का पूजन करे 
चनिष्ठान्वरमे 
पीरकापूननकंरे 
विशाषानदाच्रमे 
दोना शुजाका पूनन करं 
इस्तिनस्सत्रमे 
दोना इयरीन का पूजन करे 
 युनवसुनस्सत्भें 
 अगुलीनका पूजन करे 
 शर्ेषानदन्रमे 
 नए्वनका पूजन र 
५.०.०५५. 

















ॐ ॐ ~ = ऋ 
र कनेः = ~ ~ = =. च 











` दोनोंकानका पूजनवरे 
` युणष्यन्सच्रभं 





नेचनका पएूजनवकरे 


चिचानसवभं 
त्वत्वाटका पूजन करे 
 भरनौनष्तवमें 








खगाकर चे नद्छन् पुश्ष॒ साम 


| 6७. | 


कि = त "नकाय अनी पयनयोग ता = 
ति = सङ्क र 





नै का शय्या पर्‌ पूमं ॥ जाद्यण ब्राह्यणा 
पूजन करे ॥ बसव आश्रषण से सास्य सा 
फक शय्या का पूजन करे ॥ गौ वत्सा 
तं दे ॥ खनी जती दे ॥ ची का पात्र दानं ् | 
रे ॥ इस संब स रय्या द ॥ १५ 
केना पानो 
यथयाचलस्स्यारेयन तवश्यल्यजं ¦ | 
ार्दनः॥गय्यासबाप्यशल्यास्तु तं  । 


रेमे देकर म्रार्थना करे ॥ न साम्यं दोय ताग 
घी के पान्‌ सहित द्‌ ॥ | 
इति यीभविष्योत्तर पुशण न्त्र पुरुष 
 जताच्याय अ 








ीदामीद्रदासंण रता ` 
भषायं 















कश गे का गोवर ॥ पौरी ओ का दृधे ॥२ 
गौ कादडी ॥ ूसर्‌व्णंकीगैकाची॥ 
फुशा काजल चेद्मेत्रं सै मिलाकर पिये ॥ 
यो स्नान कर तर्पण कर ॥ बाद्यण 
कौरवे ॥ परम पाव डे ॥ सर्वं पाप 
नाशने वाच्छा हे ॥ सर्वं कामना व देनेवाला 
॥ यड चत कभी कर कार्तिक म जर्दरकं 
रे ॥ अयवा कपित्म गै का दूध आदि पो| 
चा दोय ॥ 












अयवेखदान टि 

| चारी वी पंचं वनवायै ॥ वस्व उदय पज 

|न करे ॥ जतन वैल चो रोम द ॥ उतने चं 

मे वमे ॥ गो के बरावर इ ॥ 
इस मे्रसेदे 


भसादान  __ 0 





जगदानन्दकां 
 रकः॥ अष्टासरतीरधिष्टान मतपाहि 
` सनातनः॥ ए | 
दाच | 
दृध देती इडं जमान सोने का तिलकं करे ॥ | 
चसच उदव ॥ चेयं वधे ॥ दोहनी दे | 
_ [सष्ठ धानं दे ॥ मदष्सिणा करे ॥ सुपा चा | 
ग कौ रै ॥ सीगं का संकाल्य करे ॥ पड प्‌ 
कडकर नदीं ॥ 
इसं सं सेदे 














मन 

| चम्मगजस्यसादीये यस्य र पुत्राप्र 
विष्ठिता ॥ महिषासुरस्यजननीयार्ती 
यरदामम ॥ 








3 










(अवण की पूना को रा वोधे ॥ रक पोर | 
चनाये रेशमी =+ वस्र कौ अथवा सूती ॥ चाव 


बलः ॥ ठ रसमा 
चलः माच: ॥ 
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 , |कारी जवान बकरी अजापार रना ने बकी 


॥. वग म तिखादक्‌ दे ॥ 














 अयवकगेदानं 





का दान किया ॥ स्वगं का गया ॥ सप्र अचं 

पर स्वडी वरे ॥ वस्त्र उ्टावे ॥ सूगा आ 
रल पराच ॥ सेने कै सीग ॥ तवे कवी पी| 
|ठ ॥ कौर की दौनी ॥ बचावारी हवे ॥| 





इसममंच से दानकरं 





सन 
मनवामेअजेश्टटस्णे यनज्ञसंपत्वरे 
शम ॥ ष्टच्वंदडहमेषापजस्मान्तर 
शतेखत॥ ` 


| अर्य | 
, [रेवर मरददाना करे ॥ सय्य का देे बासुदेव 
 |भेरे उप्र मसन्न ड ॥ येमे कहे नमस्कार क| 
यज्ञनाय मसन डो ॥ आर जक बाद्यण क॑ | 
| हाय मे दे ॥ स्वं पाप नाश होते है ॥ जसे | 

















ग्द अनन्तजत्‌ 


|स्दय्यं कै उदय डने से जाड | हे ॥ पव 
कालमद्‌े॥ 
इति अमाविष्योत्तर युयण अजादानं 
1: | ` अध्याय्‌ 
इरति दामोदर दामेणरता ाषायं ` 
 ॐअयञजनवतन्नत 
वज्वञ्वाचं 
युवनाश्जनयद्वान्ञा युत्रीयतुकूत्‌ | - 
तमह्योतुमिच्छामिजनानां 









हितकाम्यया ॥ 
 मार्वण्डयउवाच्‌ 
युच्रीयतेपवस््यामि बतस्रपालसत्त 


म ॥ अनंतबतमिच्युत्तं सवंत्‌ःपच 


जन्मद्‌ ॥ ` 





 । अर्यं 
चआकष्ण के पती वज्वनाभे रजा मार्कण्डेय 
गा सं पृते हे ॥ कि युवनाश्व राजाने पुच्र| 














व ॥। मनुष्यनं कै डित के बासव माकण्डे 2 | 
कहते ह ॥ हे यार सत्तम अनंतं | | 
|म वत सुन ॥ पच कै देनेवास्ा हे ॥ विष्ण 
की परतिमा का परनन करे ॥ वयव 
अगहन मे आरभं करे ॥मार्गशिर म सर्गा 
रा नसत भ बाई पंडली का पूजन्‌ करे ॥ 
पोषसेपष्यनसदेचमे ॥ 













फागुनमे उत्तराफाल्यणनसित्रमे 
वायेकन्धाका पूजन करे 

गोत्र से चाग नसत्र म स्नान कराच ॥ त्म 
थन से पूजन करे ॥ तिख भोर तावा चाद्य | 
णकेदे॥ घी से हीमं कारे ॥ गोश्च से| 
आचमन कारं ॥ विष्य जन्त राय ॥ इ 














९. __ अनतत 


त्रत भे जो नाम महीना का दे ॥ वो ही नास 
नत्र भो काहेएडन नस्सत्रन भे इस विधि 











करे ॥ 


अब दूसरेचारमास कहते हे 
` चेनमेखिचानषमं 








ददिनकेधाकापुजन 

 वैशास्वभेषिशासानदत्र | 

मे दाडनी भुजा का पूजनकंर ५ 

ष्भेज्य्टानस्सचभे 
ददिनी कमर का पूजने करे 

अषादमेपूवांषादनकसच्रमं 
दाहेनीपिद्खी का पूजन कीर 

इनं नस्छत्रन म दु से स्नान करावै ॥ पीठे पु 
मे पूजन करे ॥ धानं से द्येम करे ॥ ज 


चांरी बाह्मण कौ दे ॥ अचर चादे सो राव न | ` 
क्त सवाय ॥ 8 ५ 

















न को 


| अनंतंखत्‌ -5 





९२९ 
अवतीसरवारमासकहतेहे 
खवणमथअवणनसन 
मे पेरन का पूजन करे 
भादामेभाद्रपदनसत्र 
| मे इल्त्री का पजन करे 
| ` आगरिविनमेभाश्वनीनदात 
भ ह्दयका पूजनंक 
| कात्तिकमरतिकासितं 
भे शिर का प्रजन करे 
इन्‌ चदचन भे दही से स्नान करावे ॥ शक्ती 
पुष्यन से पूजन करे ॥ दूध से होम कर ॥ ची 


 |सोना सहित ब्राह्मण का दे ॥ दह रवाय ॥इ्‌ 
 |समंन्र काजप करे ॥ इसी ् डोम प्रजा आ 











९३२  शिवरत्रीअ्यायन्‌ 


[स जड डः 















1 ९ सामरथ यं साफिकी ष वी स्यन्‌ द्‌ ॥ वषं दि 

[न मे जिस कासना से करे बा सिद्ध दोय ॥| ` ` 
निष्काम कर सर्वं पप नाग शंय॥ व 
 , शलाक. ` 





सेणसता माषाय दानं 

द्रिका 

अब्यथिवरव्रीडयापन 
त्दिरन्यते 


थः गोगेचन उखे ॥ कशा पर शिव पा| 

पूजन कारे ॥ दूनकं दस्िण भाग| 
दीपकं रक्वे ॥ प्रजन कारे ॥ रात मे जाग 
चरे ॥ प्रहर २ मे पजन करे ॥ न्ख्य गी 




























शिवगवरीज्याप्त शच 


तादिक कार गत व्यतीत वरे ॥ सुबह वेद्वि ` 
` |धि से पूजन करे ॥ बाञ्चण का पूजन कर॥ ्‌ 












शिव मंत्र से नवग्हन का पूजन कारे ॥ सो 
ने वी तिं शिवजी की ओर चारी जी 
` |ती की शस्या पर रसवकर सात घान गीसहि 







राद्यणा दे ॥ इस जत का फट शिवजी 
अरपन जारे ॥ ४ 
येुस्दसिणादद्या त्सशीदापय 
स्विची ॥ सुबणेर्रंगीरोष्यरवुरं 
काश्यदोहनसंयुतो ॥ रत्नपुच्छा 
चस्चयुतां ता्बष्ट्टमछंती ॥ 
सुव्णनसमोपेतो आचाय्यीयचसा 
धवे ॥ ' (निः 














१ शिवरबीउयायन 


दस्त्र से पुष्याजखि र्‌ ॥ 


देवदेवमहादेव रोभोशे करयेहर 
 व्रतनानेनदेवेश कपाकुर्ममोषरि ` 
मत्छत्क्यानुसारण बतसमेतत्छत 
शिव ॥ अन्ञानाद्यदिवाज्ञानाज्जं 

प पूजादिकमया ॥ रत तदस्तुसफ 
ल्टेरुपयातवशेंकार ॥ ` 












चीदश को उद्यापनं करे ॥ मावश को र 
मे स्नान कार पिता के नाम्‌ के पिण्ड दे ॥ हजार 
| वर्षं की ठपी होय ॥ साधु बाद्मण मीजनं कय 
| वे ॥ रवे कौ अन्नं दे ॥ कुटुम्ब सहित आप 
|रवाय ॥ 


इति ्वीशिवपृराणे श्रीदामोदरदासेण 
नपण) 


ानयदिकां 














१३५ 





` |जौ जौ युष्प पत्र अन्नादिक सेरवते है ॥ 
गक गकं लक्ष शिवजी पर चदे ॥ कृशा चं 
टाव युक्ति खेय ॥ दूर्वा चावे बड़ी उस्र यावे 
९ क तगं युष्यन से युत्र होय ॥ निष्काम 
 |चदवै केखाश जाय ॥ अगस्त युष्प से तप दा| ` 
|नारि से ज फ डता है वो पावै्तुखसीमे 
` [भुक्ति सुक्तिपाबे॥भवापुष्यसेवडायशस्वीदहोय॥ 
स्मेर पुष्यसे गेग रहितहोय॥ निष्काम वटवे 
र ॥अतसी पुष्यसे विग्णुबल्रमहोय।चै 
गं के पत्ता चवै सुक्ति पावै ॥ पैली केयु 
सै सुक्ति दोय ॥ वीस कमर पुष्य का की 
|सेर भया ॥ हजार वैखपन्र का यक सेर भया 
।इस्‌ हिसाब से छख जाना ॥ समाप्रीमे जा 
दमण मीजन करावै ‡ 
अय अन्त चदने की बिधि 















लस 








९३  शिवप्रलनं 


नवसेर आ्चपाव चोवल् स्छारव इर ॥ शिवजी 
के ऊपर श्ल वस रवकर चावे ॥ चदा 
कर ऊपर ष्यीफल ररे ॥ दसी साफि च सब 
चटावे ॥ ग्यारह जाद्यण भोजन करव ॥ खा | 
र रुपया दसखिणां दे ॥ राय दजार शिव मंत्र 
काजप करता जाय चदाता जाय ॥ सवं पप 
सं सक्तं रोय ॥ आधमेर तीन खरकं तिख 

| खास इग ॥ पूर्व वेयिवत्‌ चवै ॥ सर्वय्‌| 
च्ञ के फट कौ पावे ॥ आटसेर गड पाव ख 
वं लारव इग चावे ॥ स्वग कों जाय ॥ आ 
ठसेर गदे चरायै ॥ चनं युनादिवी से < 
रदे ॥ सातं सेर डपाच स्देग चदान ॥ सर्व 
सुखं होय ॥ सादे आयसेर ज्डद चदावै ॥ | ` 
शतुनाशडोय॥ कसेर रक खोक रर चटवे| | 














शिवपुगण - १३७ 


1 ॥ महाफट हाय ॥ 

के हजार जप्‌ तक गगाजङ की चाग वय 
चे ॥ मदा हीय ॥ दृधं चग डालकर पीं 
डेन कै रसं की तं की शहत की सुगर्थे 
| ते वी सरसा के ते च इन सभो कां 
इात्स्य स्‌ नही लिखतेरकं श्वो क लिरयते 


स्ूर्य्यकोरटिपती काभ विंसानैभस 
वकामिकै ॥रुदकन्यासमावीर्णे 
वाय॒समन्वितेः ॥शिवयत्गगड 
तेभीगी याबराइतसंयय ॥ 


काटि स्ग्य्य के साफिकाविमान्‌ भ बैदककर | 
 |च्खा पूर्वकं सद्र की कल्यन के साथ | 
 |नयुक्तं शिवजी कै माफिकं महापरखय्‌ तकं 
हार्‌ वरे ॥ ग्यारह ब्रामण भोजन समाप्री भ 
द्धा माफिकं करावे कि 
























पदै -सकादशीउद्यायन्‌ 


इति शिव पुराण 

| अथेरकाशीउद्यापतं 
जिम दिनि उयापनं करं ॥ उस दिनं शाम्‌. | ] 
[भोजन कीरे ॥ वामनजी की सीने की मतिमा 
|बनवावे ॥ आवाहन मतिष्ठा कर षोडशे । 
कार यजन चरे ॥ रवं दही का पात्र र्क्व 
जर कै करू सुगंध अलकर्‌ रक्तवे ॥ | 
(खत्ता माका वाड कूडी इनकी सक्छ ॥अ| ` 
नेच तरड के नैवेद्य आदि सें पूजन करे ॥ 
[तिन क ऊपर रवीर से हाम करे ॥ पूणि 
ति तित्न स करे लः षौडश आइती सवीरकी| 
षोडश निल यव घी चांब इन की पुरुषं - 
सुक्तं से होम करे ॥ अयवा विणं र 









दग ब्राह्मण मोजन करवै ॥ करुजन्‌ केजं 
| ख से जप खान करं इस मंत्र सै मतिमादे| ` 


` मत्र 
| वामनोवुष्धिधोदातादव्यस्योवा 
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शिवपर्ञशषभन्नश्ननञ्यायत्‌ १३९ 


मनीस्वयं ॥ वामनोस्यप्रतिमाही 
तेनवामनतेनमः॥ वासनः मतिम 
न्हाति वामनैवेदीतिच वामनस्तार > 
कौाभ्यातेन कामन ते नम्‌ः॥ 
इतिर्भविष्योत्तरपुशण 
अथय शिवपरलस्षअन्े पूजव 
उद्यापन ई 
सो पक्र पचाग्रत से स्नान करावे ॥ अर 
त्‌ सवा छः सैर से ॥ नारियर का नेवेद्य 
चडायै ॥ दो स्वेत वस्र रै ॥ तिखन से 
होमकरे ॥ ब्राह्मण मोजन करये ॥ गुरूका 
पूजन करे ॥ इसके करने से शिवजी कडते 
है ॥ कि मेरे समीप रहे ॥ इस संचर से पा 
केरे ॥ सन | 
नमःशिवायशान्ताय सगुणायन 
मोनम्‌ः॥ सर्वेशवरायदेवाय कारणं । 
वयहेतये। निवेदयासिचात्सानेत्वेग 
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९९० 





-समनासलिखनेका मडातस्यञापनं 





नो मिरवाबलचनम्‌॥त्वयिजाता 
परधानं त्वमवशरणम्रभा॥ ` 
 इतिबरद्ययुरणे 


अय रामनाम लिसन कासहात्स्य 


। + 
१ 
@, >+ 
। , 8 शण 


~ ~ ~-~~ 





उद्यान जगहर 

. -आमहादेवऽः . 
शयुणदेविप्रवस्यामि गुह्यादुद्यतर 
महत्‌ ॥ माप्रोतिपरमार्टद्धि दीर्घायु 
पुनरमेयदें ॥ रमनामलिरवे्यस्तु 
सेकीटिशतावधिः॥ रवेकमदरपु 
सा महापातकनाशनं ॥सकामीपिलि 
सवद्यस्तु निष्कामोवापियािसेत्‌।॥ 
दहेवसुरवमाप्रोति मीक्षचान्तेसमाप् 
यत्‌॥ 











असञ्द्ाष्् 
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" चाक म 


| 


ए बनाय ॥ रम लष्मण दनदमानं जानकी! 


रामनामालिखनेकामहास्यञ्यापत. ९४९ 


की सुरतं सोने की चनवावे ॥ चांदी का अय 
` चां तोवे का सासन बनवावै ॥ पीत चस्च| 
पाहिरावं ॥ चांवलन पर "० 
१ ॥ चावल चोमदसमेर अद्धा माफिक ॥ व 
¶ससेर सोलह यर ॥ आट करणा भटना 
यि ॥ रक रमचद्ध ज हाय मे ॥ सात्‌ 
कलशो पर ॥ करणें भं रल उखं ॥ सप्त 
` [त्त रके ॥ मधुपर्वी मे पूजनं करे ॥ गणेः 
का पूजनं नवगहनं कै नाम से रिकपाखन्‌ 
कैनाममं 
शोदिक्यपालेम्यस्छ 
इसी माफिक नवमहन वी करे पुरुषसुक्त ये| 
अथवा विष्णा सँ होम करे ॥ तिख घी से| 
वाय्य का पूजनं वरे ॥ साम्य माफिव बाह् 
ण भोजन करावे ॥ कैखा के फले सहित तीन्‌ 
वालकं तीनं कल्यन का भोजन्‌ करये ॥¶२ 
व पार्वती का पूजन चरे ॥ निरं सहित ची 





न क कक ध क कक क बा का र चकरायकायातकष्यकन्याक् क ककर ` का 


र ्2 ऋषपचमोऽयापन्‌ 


त्रदे ॥सेत्रपाखन्‌ का वली दे ॥ इस संचर | 


दे ॥ 





त्परः ॥ दानेन रम्यसाकेसुक्तिम 
दोभवः॥ सीतासोमिनिहनुसद्यते 
रमसर्रस्षिणादरामि दिजव्षस्या 
गसोमे मीयतवामिति ॥ 
व से रसनवमी काउद्यापनीे 
अयऋषीपचमीउद्यापन ` 
पूयं रिवस गकं वक्त भीजनं कीरं ॥ दूसरे दिव 



















यज्ञोपवीत पहिरावे 
दत यव टे ॥ घडे मे वस्र से रकं दे॥आ 


|कर पजन करे ॥ पंचरंग चांदनी वौधं । म्‌ 
| च्या मं सोने की मतिमा ॥ अयवा सप्र: 





मंडप जनाव ॥ उसुपर कलशा स्यापन करे ॥ 
॥ पेचरल फर युष्य ञ्‌| 


ठ दल का कमल लिये ॥ कलशा पर रण्व | 








तिलदून्‌ न द्चैच््‌ 


च्‌ न का आवाहनं कर घडे पर पु 
। -- न | | 
कश्यप ॥ अन्री ॥ भरद्राज ॥ वि 
स्वामिन ॥ गत्तम ॥ जमदि 
वशिष्॥ 
ये सात ऋषी इनके नाम से होम्‌ करे ॥ रकं 
|स आट आहवी गुरू का पूजनं कर ॥ 
~ |्यदोय ती गी दै ॥ इसके करने से सव पा 
से चृटे ॥ उत्तमगतिदीय्‌ ॥ . ` 
खाति खीभविष्योत्तर पुशणे 
अथयतिखदान 
तावे के पाच्र मे तिर दे सोचासहितं अद्धा 
फिक सोलह सुखी तिल ॥ 


इति कूर्मपुराणे कै 
इसमवेदे 
संन 









९४४ _____ स्याहादशनत 





तिदःस् 
शचा।वष्णप्रीतिकगानित्य सतःगा 


तिप्रयच्छत्‌॥ 
अथसुरूहयाद्वादशीचत 
षपमास मे जसं दिन युष्य न्त्र शेय उस वि 
नं स्वेत गी दस रंग नहोय ॥ उसका गोवर 
नं होकर अधर दै ॥ जमीन म नगिरे ॥ जब 
क छष्णपद्य की रकादशी नवे तब तक्‌ 
क वत्त भजन्‌ करे ॥ विष्णु का चितमन 
[दशी को नदी मे अथवा कुण्ड म लान 
॥ विष्णुका यजनं करे ॥ तिख मिधित्‌ नं 
य अनेक फल सहित इस मंन मे अध्येदे 


नमः परमथान्ताय विसूपाक्षनमो 





| 
न 











वः सस्याद्ादिशोजतें ९४ 
दमीनारयण प 
सेने की आवाहनं कर पूनन करे ॥ ओ 


 |रउस गवर से ओर तिख से पुरुषसुक्त सँ 
| | होम चरे ॥ भयवा विष्णुमंत्र सै ॥ रक 






















इस जत च कथया बहत है ॥ सस्ेप सेकं 
हते हे ॥ सत्यमामा कुर्पथयी देववी के 
ओर ष्ण कै कने सै रुक्धिणी नँ गकं 
कापर सत्यभामा का दिया ॥ इससे 
सव से ज्यादा हरि की प्या इ ॥ 
 दप्वरञउ्वाच ` 
रवेयः कुरुतेदेवि सुरूपाद्ारशी 
अते ॥नरयायदिवानारीतस्यपु 
ण्यपरणस्यम ॥ दोामीग्यनर्यते 
तस्य अपिजन्मान्तरार्जितं ॥अपि 
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र ` रत्‌ 
| तननि ॥ वघुभिर्नच 


युण्यप्रामोति सततंस्वगलोकेस्‌ 





|. चायते॥ `` ` 
ख] वारा 





तस्यापिनश्यते कुश # वि 


















ज्येष्ुभे ॥ जलवट्‌ ` ‰ ``: 
॥ चन्दन्‌ कप्रर ॥ महा फ होयं 
॥ त्ता ॥: ` 

आशिविनमें ॥ 
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बोडभो मकार पूनन करे 





संन्र 
नवद्गोत्मिकासाक्षात्वन्यामावा 
हयाम्यह॥ ` 

अथं 


युच कामना का शद्ध की ॥ सास्ात्‌ देवी 
वना से खीर ल्डड आदि से मोजन करवै 
र 
इस्त से पूजन की 
| कक 















|इस मेच से देवी का आवाहन कर्धि पर ` 


की दोष कन्या भ नीय अग हीनादि वहृत्‌| 
रोम नहोयं ॥ रसी की नोय ॥ रोगिणी न | ` 
॥ सर्वं कामना के वासते बाद्यणं की ॥ | 
जय के चास्ते स्री की ॥ घन कौ वैशय वी 





कण प 


 अयगरज्यव्रत्‌ | 
` [जेस दिन उत्तगायण ख्यं होय ॥ उस दिनं गक 
रगै के छत सँ हरि वौ स्नान करवै ॥बासमण 
[को चोड दे ॥ सवेपाप से युत्त होय ॥ सस्यल 
|क जाय ॥ पीये रजा हौय॥ ` 
1 अथयत्र॑ताकत्रतं ` 
| वषदिन अयवा खे मास अथवा तीन मास अय 
` | बा जन्ममर को जे वेगन त्यागे ॥ यमपुर की 
रा जाय ॥ हमेश बाला हरि मे ीन हेय 
अयडङद्यापन्‌ 
|भरणी मे अयवा मघा नसषत्र भे रकं दिनं 
कर दन्‌ देवतनं का रजन चरे ॥ हाय 
तेकर संगेधी जल सहित भावान करे ॥ 
धमराजमावाहयाम 
इसी माफिव इनको आवाहनं वर 
कात्द ॥ नील ॥ चित्रगुप्र ॥ वैवस्वत ॥ 
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५ $ ॥ अयात्‌ आर्धपाव 
सोने की वत्ती चांदी का दीपक ॥ कौशे | 
पात्र भ रखकर इस मन सै द्‌॥ 


क  ,/ साहज्त्‌ 


| पदस्षिणा करे ॥ ज महात्म्य वत्तिन का है उ 
ससे विषेश इनका ह ॥ | 
दऽ्वरतं 
नेदिकर्वरउवाच्‌ं 
अथातः सप्रवद््यामि ब्रतषष्टामरुत्त 
मा॥ स्देणा्सिहितोदिव्या महापात 
कनारी ॥ 


| अर्यं 
 |अयरेवृत्रत ॥ वर्षदिनं शाम को भोजनं करे ॥ सः 
्ीमे सनि का चक्र ओर निष्क ग वस्व सहित्‌त्र| 
णको दे॥ शिवपार्वती को नमस्कार करं ॥ शप 
| खोक के जाय ॥ तक 


भयगि 
गक वक्त भोजन करे ॥ सेने का वै तिखयनस्‌। ` 
हत्‌ रे ॥ पाप शोक क नाशने वाखा हे ॥ ९ 
कके देनेवाला हे ॥ ५ 
(५ अयप्रीतिव्रतं 


= 3/१ / = | ॥॥ 1 / (11111 + / ५\/1 1५ ९/।॥९/। 1. 1 / 1५111. «1 ।/१/ £, 1(11 1९५1९11 
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सीतिञतं „९ 
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|अषाट में चार मास तेख नदगवे ॥ समा 
` | भजनं दे॥ विष्णुखोक कीजाय॥ ` ` 
| अथचीरजत्‌ 
| वषीदिन अथवा रकं मासं गहत दहो दूध घी 
त्यागे ॥ समाप भ महीन वस्व जर जो | 
|रसत्यागे है ॥ उनको यात्म भरकरबाद्यण 

|बाद्यणी का पूनन कर दे ॥ गरीमेभीयताम्‌।॥ 
` | ओसेक्हे ॥ गव कल्प विष्णुखीकं वसे॥ 


| तीन संध्या अ मौन रहे ॥ वदिन मे 
मे घी का घडा दे॥ दो वस्र तिर घय सहित 
|वियादोयं सूय दोय ॥ सारस्वतं खोकजाय ॥ 
जां जाकर फिरनही आता ॥ 


अयदतन्रत १77 न । 1 ४१ 





























व्षदिनं पंचाटत से खान करव ॥ दर क| ` 
अथवा हरि कौ ॥ समाप मे सोना शंख द॑ 
|शिवल्येकं काजाय॥ पीदं रना हीय ॥ 








भथ 





[का पचत | 

| माघ में मात स्नानं करं ॥ समाप्री भ चाह्य| ` 
णं ब्राह्मणी का भाजनं करावे ॥ सखय्य छौ 
|क की जाय ॥ 








| अ्यावेष्ण़ाव्रत 
|अषाट आदि चार महीना पात स्नान ` 
|कार््तिक मे बाद्ण्‌ को भोजनंदे ॥ विष्ण 
कं काजाय ॥ 








भय कान्तित्रत ` 











०५०... २५५ 


तीन दिर इष पीकर सोने का कल्यदखष्स थ 
डा माफिके जनवाकर दे ॥ चवर सूगजी 
सहित देव ॥ ब्रह्मलोकं को जाय ॥ 


अथयवसुब्रत 
(अद्धा माफिकं सेने बी अयवा तंव वी ए 
 |्वी बनवाकर दे ॥उस दिन दूध पीवरं 














शक्ता दाज को चादी कौ चन्दमा खवणप 
| खं गजा होय ॥ (मी 


गक मास अयवा वषं दिनं अयवा 
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 |सातं अन्न छवण सहित द ॥ चार घडी दिनं 
[रहे जव भोजन करे स 
आर आपं ^ 












मोगने आया ॥ = ब्राह्मण की वेयी नेमि 
दी ॥ योगी ने कडा सोभाग्यवती डा॥ 
की न मातासे - “4 ॥ मा योगी सेव 





धनवती नाम की मा ॥ 1 नासपु 





> 









4 वोत ॥ गुणवती नाम हन वो संग 
चयेवार ठ सोमा का सिंहलद्वीप सं स्वा ॥ 
स्वामी ताया ॥ संमा नी प आज्ञा से 


सेमवतीजत ५७ 
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त चिः ~= ^= अः, 


जेः 











पाच मे साने की चीज स्खदे ॥ फलन सं ॥ 
ष्यनसे ॥ चस्चसे ॥ मिरङसे ॥ मेवासे ॥ 
सो आर ची अद्धा नहाय ॥ तो एकी पा 
|च ॥ रकी वस्र ॥ डाय गे लेका ॥ रं 
मी मदस्सिणा करे ॥ करिके बाद्यण कौ दे 
स्विन कों दे ॥ जत कै दिन सुद्‌ कंद जज 
मीन से रोदकर निकालते डे ॥ उनका न्‌ | 
चवै ॥ 


सोने का पीपर खस्ष बनवा ॥1कम्वा तां 
7 ॥ कलशे पर अस्सत रक्शवे ॥ उस पर| 

पीपर उल ॥ इस चस के पाम रृद्मी नारा 

यण का परूनन करिव पीपर बामण को दे 

































 पयाजतं ९५९ 


| पीपर की लकड़ीनं से ॥ खीर तिल्ठन स ह| 
` |म करे ॥ वरह जाद्यण भोजन करवे॥ ` 
| रशषातेकथतोश्यो ्रतराजबि | 
| विसंया॥ दोपरीचसुभदोच का 
 स्यस्वतथोत्तरा ॥ उत्तरागभसस्यां ` 
| स्तव जीवितंलभतचरात्‌ ॥ ` 
| यह तरत पाप के नारनेवारछा हे ॥ 
` | के देनेवाठ् है ॥ विधवा नहोय ॥ पुच 
नसंरे॥ 
इति सभविष्योत्तर पुरणे 
| अथयपयौञ्त ॥ 
| वर्धं दिन इर मावस क दूध पीकर रइ ॥ अं 
|त मे जखयड वस्र सहत दे ॥ तेन विष्णः 
लखोकप्रापि्भवति 
इति ्यीबद्यपुगणे परमहंस च्यी 
दामोदरदासजी सतभा 


सण रयः 77 


न 9 । (चा > 9 ््ञ्ट्‌ 
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दानचन्दिकासमाप्रम ` 
मिती कार्तिकरष्णा पंचस्यायोगुर्‌ 
वारसम्बत र्ट्श्ट्वैक्रमी 
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